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तीसरे संस्करण को मूमिका 


इस पुस्तक का पहला हिन्दी संस्करण सन १९४२ में प्रकाशित हुआ था। 
तब से इस रचना की अनेक मान्यताओं के विषय में बहुत से प्रइन किये 
गये हैं। यहां पर हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकते, 
क्योंकि उसके लिए एक विस्तृत विवाद की आवश्यकता है। लोकेन उनमें 
से कुछ प्रइनों का उल्लेख किया जा सकता है और उनके उत्तर अत्यंत 
संक्षिप्त रूप में दिये जा सकते हैं। 

कुछ लोगों ने यह प्रइन किया है कि जिन लोगों का वर्णन हमें बोद 
साहित्य में मिलता है, क्‍या वो किसी खास नस्ल के थे जिसको आर्य 
घसल कहा जाता है; और क्या उन लोगों” ने ककिन्हीं दूसरे लोगों के दवारा 
आधिकृत प्रदेश पर आक्रमण किया था? यादि ऐसा हुआ था, तो बे दूसरे 
लोग कॉन थे? 

हमारे समय के इीतिहास-साहित्य' में सामान्य रूप से उन लोगो- का 
आर्य कह कर ही वर्णन किया जाता है, जिनका उल्लेख हम बंद साहित्य 
में: पाते हैं, यानी जो उस साहित्य के निर्माता हैं। एंगल्स ने उनका 
उल्लेख हिन्द-योरोपीय और आर्य दोनों नामों से किया है। नाम के विषय 
में' कोई भी मतांघता नहीं होनी चाहिए) मंख्य प्रेइनन उनके उन सामाजिक 
रूप-निर्माणो' एवं उनके विकास-क्रमों के विषय में है, जिन्हें हम वौदक 
तथा अन्य प्रलेखों" के द्वारा जान सकते हैं। 

बोेद साहित्य में हमें दो तरह के यूदधों का उल्लेख मिलता है। उनमें 
से कुछ युद्ध एक ही जाति के कबीलों और गणों' के बीच हुए थे और 
कुछ हिन्द-योरोपीय अथवा आर्य कबीलों तथा उनसे बिलकुल भिन्‍न जाति 
के कबीलों, जैसे निषादों एवं नागों के बीच हुए थे। कुछ यद्धात्रिय 
कबीलों में समान रूप से यज्ञ की संस्था थी जब किक कुछ कबीलों में' यह 
संस्था नहीं थी और वे एक-दूसरे से पृथक भाव से रहते थे। 

इसीलिए सभी यूद्धों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि बे 

दूसरों के दवारा अधिकृत प्रदेश पर “बाहूय आक्रमण थो।. 

बाहूय आक्रमण” का प्रश्न योरंप के अनेक इीतहासकारों की इस उक्त 
से सम्बंधित है कि आर्य “भारत के बाहर” से आये थे और उन्होंने 


आ/भारत 


पूरे भारत में बसे हुए द्वाविड़ों को आक्रमण द्वारा पराजित कर दाक्षिण 


ओर भगा दिया था। 

मेरे खयाल से समस्या इतनी सरल नहीं हैं। अभी तक इस बात को 
हम स्पष्ट रूप से नहीं जान सके हैं कि बाहूय (विदेशी) आरयों! कहे 
आने से पहले भारत पर द्रावड़ों का आधिकार था। अभी तक हम यह 
भी नहीं जान सके हैं कि क्‍या मोहंजोदाड़ो- एवं हड़प्पा की सभ्यताएं 
द्रावड़ों का प्रीतीनीधित्व करती थी और क्‍या आयो"” ने उस पर 
आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था? ह 

ब्रिटेन के शीतहासकारों. ने. हमें अनेक समस्याओं, के. विषय में! ममराह 
किया है, इसोलए इस समस्या के समाधान के लिए हमें सावधानी से 
खोज करनी चाहिए | द 

उदाहरणार्थ यह भी कहा जाता है कि द्रीविड़ों के पहले भारत में मंडा 
मोखमोर लोग रहते थे जिनको द्वविंडी ने पर्व की ओर भगा दिया था। 

इन मतों के विषय में माँ कोई अन्तिम रूप से निश्चित राय नहीं 
रखता। इस समय माँ इन लोगों के सामाजिक रूपों के विकास की ओर 
आधिक ध्यान देना चाहता हं--चाहे वे आर्य, द्वरीवड़ या म्‌ंडा मोंखमेर 
रहे हों। यह तो निश्चित है कि सामाजिक रूपों के इस विकास में 
यंदधों और बाहय आक्रमणों की मस्य भीमिका थी। 

यह प्रश्न भी किया गया हैं कि जिस समय आरयों के साथ द्रविड़ 
युद्ध कर रहे थे, उस' समय उनकी सभ्यता आर्यों से श्रेष्ठ थी या 
हीन थी? क्‍या वे आदिम साम्यवादी यूग से निकल कर दास व्यवस्था की 
उन्नत अवस्था तक पहुंच गये थे? 

कुछ उपादेय सामग्री इस बात की सूचक है किक द्वीविड़ मूल जाति (यदि 
हम इस शब्द समूह का प्रयोग सामान्य रूप से समभे जाने वाले अर्थ में 
करें) दास व्यवस्था के सामाजिक विकास-क्रम तक आ गयी थी। लोकिन 
इस विषय में लिरिचत रूप से निर्णय देने में वर्तमान द्रीवड़ साहित्य 
अपर्याप्त है। 

सामाजिक विकास के क्रमों और भारतीय इीतहास में उनकी अवधि 
के विषय में भी प्रश्न किये गये हैं। 

काल-अवाधि के बारे में जो आलोचना पजीवादी शीतहासकारों ने की 
है, उसके विषय में मां ध्यान देने नहीं जा रहा हु* क्योंकि वे मार्क्स दवारा 
आविष्कृत इीतहास के नियमों को अस्वीकार करते हैं। इसाॉलए इस 
विषय में माँ केवल मारक्सवादी पाठकों दवारा उठाये, गये प्रदनों पर ही 
विचार करना चाहता हूं। 

किस समय आदिम साम्यवादी व्यवस्था का अन्त हुआ और दासता की 
व्यवस्था का आरम्भ हुआ? याद इस अवीध को वर्षो" में' व्यक्त करना 
असंभव है, तो क्‍या यह संभव है कि इसे धार्मिक साहित्य की साक्ष्य 
सामग्री अथवा घटनाओं से इंगित किया जा सके? 

इस समय जिस रूप में वेद साहित्य मिलता है, उसमें जांगल, बर्बर 


तीसर संस्करण की भूमिका/इ 


और सभ्य तीन यगों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस साहित्य मों इसके लिए 
लिखित प्रमाण हैं कि (फपितुसत्तात्मक अथवा अन्य रूपों को) दासता का 
उदय यहां पर हुआ था और राजसत्ता एवं वर्गों के प्रारम्भिक रूपो- का 
अस्तित्व यहां पर था। 

यह कहा जा सकता है कि आदिम साम्यवाद का युग वौदिक संस्थानों 
के आरम्भ काल में ही व्यतीत हो चुका था और दास व्यवस्था एवं सभ्यता का 
आरम्भ वौदिक काल के ऑन्तिम समय के संस्थानों" एवं प्रारास्भक स्मोति 
साहित्य तथा महाकाव्यों के रचना काल में हुआ था। 

महाभारत युद्ध और उसके बाद की अवस्था सम्बन्धी मेरी मान्यताओं 
के विषय में भी प्रइन किये गये हैं। 

इस विषय की मौने जो व्याख्या की है, उसका स्पष्टीकरण या उसमें 
संशोधन करना आवश्यक हैं। महाभारत युद्ध के परिणामों की विवेचन 
करते हुए मेने कहा था कि उसके फलस्वरूप दास प्रथा दुर्बल हो गयी थी। 
और उसी परौराग्राफ में मौंने आगे यह लिखा था : “निस्सन्देह, दास प्रथा 
चलती रही और दास स्वानमियों के राज्यो- का फिर से संगठन होता रहा और 
उनकी वृद्धि भी होती गयी।'' (पहला हिन्दी संस्करण, पृष्ठ १६०) 

सहाभारत“का युद्ध सगोत्र सम्बंधो” के अन्त और वर्ग राजसत्ता के पूर्ण रूप 
से विकासत होने का सूचक है। इसमें कबीलों के लोकतंत्र, सौनक 
अभिजातीय तंत्र और दास व्यवस्था का समावेश था। फ 

युद्ध इतनी विशाल सीमाओं में फैला हुआ तथा विनाशकारी था कि 
कुछ समय के लिए दास सभ्यता की पूर्णता के आधार पर सभ्यता की 
गति मनन्‍्द हो गयी। लोकन धीरे-धीरे यह व्यवस्था प्राणवान होती गयी 
और उन साम्राज्यों का आविभाव हुआ जिनका उल्लेख हम बाद के यूग 
के इतिहास में उज्जैन, काशी, कोशल, मगध, आदि के रूप में पाते हैं। 

इसीलिए जहां पर अर्थ निकलने की संभावना हो कि महाभारत 
'यूद्धा के फलस्वरूप सामन्तवादी युग का आरम्भ हो गया था, वहां पर 
संशोधन कर लेना उचित है। 

एक प्रइन यह भी किया गया है कि भारत मों दास व्यवस्था के विशेष 
लक्षेण क्‍या थे? उत्पादन में इस दास व्यवस्था की भूमिका क्‍या थी? 

कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में दास प्रथा के ऑस्तित्व को ही अस्वी- 
कार करते हैं। प्रामाणिक ग्रंथों" मों' जब इतने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख 
मिलता हो कि कितने प्रकार के दासो" का ऑस्तित्व भारत मां था और 
उनको दासता से मक्‍त करने के लिए कान से नियम” थे, सम्पीत्त के 
उत्तराधिकार माँ उनका स्थान क्‍या था, तब किसी के लिए यह कहना 
काठन है 'कि भारत में दास प्रथा का जस्तित्व नहीं था। ' 


इनके फूटनोटों' के लिए पौरादिष्ट २ देखिए। 


ई/भारत 


पहले कहा गया है कि यह रोम अथवा यूनान की अश्रम-दासता ” से 
भिन्‍न थी। भारतीय दास व्यवस्था को हम “ घरेल दासता” कह सकते 
हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि कृषि उत्पादन का मुख्य रूप यह नही था 
कि दास स्वामियों के आधिकुत विस्तृत खेतों मों दास समूहों के पीरिश्षम 
दुवारा वह किया जाता था। इसके विपरीत घरेलू दासता का यह अर्थ 
भी नहीं था कि दास घर के स्वामियों की व्योक्तगत सवा ही करते 
थे। इसे प्रमाणत करने के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं" कि गृह उपयोगी 
वस्तुओं के उत्पादन के लिए, खेतों पर और यहां तक विस्तुत खोतो- पर, 
“स्वतंत्र” कृषकों एवं भत्यों के साथ उनसे श्रम कराया जाता था। अपनी 
आय के लिए स्वामी अपने दासों को दूसरों के पास भृत्य रूप में भी 
भेज देते थे। 

सामान्य रूप में वे बड़े इलाके 'जिनमों दास तथा भुत्य कृषि कार्य 
करते थे, नगर-केन्द्रों के निकट राजाओं की अपनी सम्पात्ति के रूप मी 
होते थे। कुछ व्यक्तिगत भूस्वामियों का भी उल्लेख मिलता है जिनमों 
से कुछ पाविन्न ब्राह्मण तक हैं। लोॉकन गांवों में- कोष उत्पादन प्रधान 
रूप से दासों के द्वारा नहीं होता था। वहां पर गहपात अथवा कुलपाीत 
के संरक्षण एवं नेतृत्व मां पारिवारिक ससाज सामहिक रूप से ऑआधिकृत 
भूमि को जोतते-बोते थे! दस्तकारी के नगर-केन्द्रों मों इन दासों की बड़ी 
संख्या काम' करती थी और कछ संख्या में उन्हें गांवों मों भी श्रम करने 

लिए लगाया जाता था। 

भारतीय दासता का विशेष लक्षण यह है कि पॉरिवॉरिक समाज माँ 
घरेलू दासता को घनिष्ठ रूप से मिश्वित कर दिया गया था और यह 
व्यवस्था बिना अपने को अन्य रूप में पररिवारतित किये हुए दीर्घकाल तक 
स्थायी रही थी। 

उत्पादन के विकास एवं जनसंख्या की वदिधा के साथ-साथ पारिवारिक 
समाज शीघ्रता से नष्ट होकर ग्रामीण समाजों" के रूपों में बढ़ने लगे। 

इन ग्रामीण समाजों मां दास रामूहों को हीन जाति का माना जाने 
लगा और पारिवारिक समाज के सदस्य अपनी झाच अथवा काँशल के 
अनूसार विभिन्‍न व्यापारो”" एवं उदयोगों को अपनाने के आधार पर 
विभिन्‍न जातियों में संगाठित होते गयो। इस' प्रकक्तिया मों ग्रामीण समाज 
के नये संगठनों के ढांचे मों वर्णो" ने अपने मल अर्थ को खो दिया और 
उनके स्थान पर जातियों का महत्व बढ़ने लंगा। 

इस प्रक्रिया का विकास एक ही जैसा नहीं हुआ था। काषि की स्थांनीय 
अवस्थाओं के अनरूप ही इसका विकास संभव था। भारत मों जलवाय 
एवं भौगोलिक अवस्थाओं के साथ-साथ उष्णदेशीण ऋतओ, भामि की 
अत्यंत उर्वरता एवं वनस्पति की आतिमात्रा ने ग्रामीण समाज की. विशज्येषष 
बाहुयरूपता, भीम पर चिरकॉालिक समानाधिकार एवं जाति व्यवस्था 
को एक निड्चिचत रूप दे दिया था। 


तीतर सस्करण की भू्मिका/उ 


भारतीय सामन्तवाद का आधारभूत ढांचा ग्रामीण समाज एवं उसको 
जात व्यवस्था है। 

इस ग्राक्तया को समझनो के लिए भारत के विभिन्‍न भागों की उन 
यथार्थ अवस्थाओं का सावधानी से निरीक्षण एवं अध्ययन करना आवश्यक 
है जिनमों यह (प्रक्रिया) घीटठत हुई थी। यदयापि भारत में जाति 
व्यवस्था एवं आमीण समाज अपने उत्पादन सम्बंधों मों मौलिक रूप क्षे 
एक समान ही थे, फिर भी वे अपने विकास पथ में दृढ़ता, विपर्ययता 
आधिकार एवं कर्तव्य के विषय मां विविध रूपों को व्यक्त करते थे। 

दास प्रथा से यक्‍त राजसत्ताओं की काल-अवाीध के विषय में भी 
प्रशन्न किये गये हैं। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की राजसत्ताएं 
बौद्ध धर्म के आविभाव एवं उत्थान के समय तक रही थीं। इन राज- 
सत्ताओ की परम्परा मों संभवतः नन्द वंश का राज्य (४१३ ई. पू.) 
ऑन्‍्तिमा था। (संभवतः इसालिए ककि पौराणिक परम्परा का कथन है कि 
नन्‍न्द वंश से शद॒ध क्षत्रिय वेश का नाश हो गया--नन्दस्तभः 
क्षात्रयकुलम: )। 

नन्‍्द वंश एवं अद्योक के साम्राज्य (२७३ ई. पू.) के मध्यवती' काल 
मों भारत निवासियों के सामाजिक-आशर्थिक संगठनों मों महान परिवर्तन 
हो रहे थे। दास व्यवस्था तथा ग्रामीण समाज मल रूप से बदल रहे थी। 
भारतीय सामन्तवाद अपनी जड़ो* को दृढ़ करने और विस्तार पाने की 
चेष्टा मों लगा हुआ था। 

लोकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यवस्था के ततिरोहित 
होने और दसरी व्यवस्था के आविर्भाव को किसी भी विशिष्ट विभाग-रेखा 
से साीचित नहीं किया जा सकता जिससे यह बताया जा सके कि अमक 
निश्चित वर्ष अथवा अम्‌क विश्ञेष राजवंश में" उसका आविभाव या नाश 
हुआ था। भारतीय सामन्तवाद और दासता के विषय में यह निशिचत 
करना और भी काठन है। कुछ समय तक उनका ऑऔस्तत्व साथ-साथ भी 
रहता हैं, और यह तो सभी को ज्ञात ही है कि सामन्तवादी अर्ध-दास 
व्यवस्था में भी दास प्रथा के कछ लक्षण शोष रह गये थे। 

परन्त्‌ यह निश्िचित-सा लगता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म ईसा से पांच 
शताब्दी पूर्व दास व्यवस्था के विद्रोह मों उठी हुई विचारधारा का प्रीत- 
निशधित्त करते थे। । 

यदयाप इस संक्षिप्त भूमिका मों विषय की विविस्तत विवेचना सम्भव 
ही है, फिर भी अपने पाठकों को भावी अध्ययन में सहायता देने के 
लिए हम उस जैन धर्म विचारधारा की प्राचीन परम्परा की ओर संकेत 
अवश्य करना चाहते हैं, जो बौदध धर्म के ही समान है। क्‍ 

जीना धर्म के अनसार महावीर से पहले चौबीस. तीर्थकर हुए. थे। 
रादधर्माल्कार मों उनमें से छः: तीर्थकरों का परिचय प्राप्त हो सका है। 
उनमों से चार भागे हए दास और दो सम्णीत्त-नष्ठ किसान थे जिनकी 


ऊ/भारत 


दशा लगभग दासों जैसी ही थी। उनमों से एक का नाम पूर्ण कश्यप था। 
उनका यह नाम इसोलए था कि जिस समय अपने स्वामी के गृह माँ 
माता ने उनको प्रसव किया, उस समय उन्होंने सौ की संख्या (उम्र 
स्वामी के दासों की संख्या) पूर्ण की थी। जिन व्यक्तियों ने भौतिक- 
बादी अथवा उसके समकक्ष सम्प्रदायों का शिलान्यास किया, उनके 
नाम मोक्खली गोशाल, नि्गंथ नतपुत्त, अजीत केशकम्बल तथा ऋकुध 


कात्यायन थे। 
महात्मा बुदुध (जन्म ५५८ ई. पू.-मुृत्यु ४७८ ई. पू.) स्वयं 
अभिजात वंशीय गण में उत्पन्न हुए थे और उनकी संस्कीत गण- 
लोकतान्त्रिक थी। 
इसे सम्बन्ध मों एंगेल्स का वहु कथन ध्यान देने योग्य है जो उनकी 
पुस्तक लुदाबंग फायरबाख में है। वह कहते हैं 
“इतिहास की महान परिवर्तकारी गातियों का साथ धार्मिक 
पररिवर्तनों ने वहीं तक दिया है जहां तक उनका सम्बन्ध. .तीन महान 
विश्व धर्मो--बौद्ध, ईसाई और इस्लाम से है। किसी सीमा तक 
अप्राकृतिक रूप से आविभूत केवल इन्हीं विश्व धर्मो' के विषय में 
एवं विशेषतया ईसाई तथा इस्लाम धर्मो" मों हम यह पाते हैं कि 
उन्होंने सामान्यतर  ऐीविहासिक पौरिवर्तनों पर अपने चिन्हों' को 
अंकित किया है।” (मार्क्स-एंगल्स, संग्रहीत प्रंथावली, भाग २, 
भास्को संस्करण, पृष्ठ ३४३-४४) 
इीतहास की वह कॉने सी महत्वपर्ण गीत थी जिसका साथ बौदध धर्म 
ने दिया था और उस पर अपने चिन्हों कौ आऑकित किया था? जहां तक 
भारत का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से रहा है, वहां तक इीतहास की यह 
महत्वपूर्ण गीत उस दास व्यवस्था का दुर्बल होना था जजिसका प्रीतीनधित्व 
अजातशत्रु से लेकर अजश्ञोक तक के शक्तिशाली साम्राज्यों ने कियां था। 
इस परम्परा में सबसे आधिक शक्तिशाली ननन्‍्द वंश ज्ञात होता है। नन्‍द 
वंश तथा उनके समकालीन राजाओं के णस विशाल संसाज्जत सेनाएँ* 
थी, जो इस तथ्य की सूचक थीं कक प्रजा के ऊपर कर की मात्रा आऔधिक 
थी और शासक वर्ग विलासात्रिय एवं भ्रष्ट था। उनकी विजयों ने सहस्रों 
 व्याक्तयों को दासों में पररिवीतत कर दिया और एक विस्तृत प्रदेश 
में- गण-लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं एवं गण समाजों के अवशंषों को नष्ट 
कर दििया। गांवों के स्वतन्त्र कृषक, गण-लोकतन्त्र' (कबीलो के लोक- 
) के सम्पात्ति-नष्ट सदस्य, सतायो गये व्यापारी एवं नगरों के 
गहुस्थ--सभी मिल कर एक परिवर्तन की प्रतीक्षा मों आकल थे। बौद्ध 
धर्म में सैद्धान्तिक रूप सो यह परिवर्तन व्यक्त हआ था। राजनीतिक 
रूप से इस परिरवर्तन ने मौर्य शक्ति को द्वारा साम्राज्यो" को नष्ट कराते 


पफीराशिष्ट ३ देखिए। 


ए/भारत 


हुए उन नये साम्राज्यों को जन्म दिया जिनमें अपेक्षाकृत अधिक शान्ति 
ओर पौरदर्तत थे। इतिहास के इस मोड़ अथवा पॉरवतंन का अध्ययन 
हम सावधानी से करना. चाहिए। इस प्रयोजन के: लिए सबसे अधिक 
प्रामागणक ग्रंथ काॉदलीय अर्थशास्त्र है; इसके आतिारिक्त बौद्ध साहित्य 
के जावक, कुछ धर्म-सूत्र एवं अशोक के शिलालेख हैं। 

दास व्यवस्था के दुर्बंल होने और उसके स्थान पर धीरे-धीरे सामन्त- 
वादी व्यवस्था के प्रीतिष्ठित होने की प्रक्रिया लगभग तीन सौ वर्ष तक 
चलती रही थी। गांवों मों इस (दास व्यवस्था) का जो आर्थिक आधार 
था, उसमो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। 

प्राचीन काल के आदिम साम्यवादी समाज में संम्पीत्त का. उत्पादद 
सामान्य रूप से आधिकृत भूमि तथा पशुओ- दवारा होता था और उसका 
सामू+हिक उपयोग में वितरण होता था। 

उत्पादक शक्तियों" के विकासित होने के साथ-साथ. श्रम-ीविभाजन 
और वर्गों" के उत्पन्न हो जाने पर दास व्यवस्था का जन्म हुआ। जिस 
सामूहिक रूप से औधिकृत भूमि पर पहले कबीलों के ग्रामवासी श्रम 
करते थे, वहां पर अब गण किसान दासों की सहायता से उत्पादन करने 
लगो। ऐफर भी श्रम का अधिकांश भाग स्वयं स्वतंत्र कृषक करते थे। 

गण समाज व्यवस्था अपने मूल रूप मों दास विधान के अनूरूप नहीं 
थी, इसीलिए दासता के विधानो" ने ज्ञीघत्र ही गण व्यवस्था को क्षीण कर 
दिया और आदिम गण विलीन होने लगे। 

नगरों मों विकासमान अभिजातश्ाही ने धन दथा दासों का संचय 
“किया, वस्तुओं का व्यापार किया और अपनी राजसत्ताओं या साम्राज्यों 
का. निर्माण 'किया। राजाओं के उद्योगों एवं जमीदारो मां, धनी व्णापा- 
रियो के घरों मों दगर के सननिकट कारखानों और बागो- में दासो- के 
समूह परिश्रम करते थोे। इन स्थानों पर स्वतंत्र कारीगरो- तथा भत्यों का 
भी उपयोग होता था। 

उत्पादन एवं जनसंख्या की वृद्ध के समान ही साम्राज्यो" का भी 
विकास हुआ। उस समय भूमि के प्रइन पर एक ओर स्वतन्त्र किसानों के 
उन गांवों मों--जहां पर सामीहक अधिकार वाली भीम पर गण जातीतयां 
श्रम करती थीं या सामान्य रूप सो आओधिक॒त क्षेत्रों पर पारिवारिक 
समाज के सदस्य निजी खेती करते थो--और दूसरी ओर, भारी साम्राज्य 
परक राजसत्ताओ- में तीव्र विरोधी" तथा आत्म-विरोधों का विकास 
होने लगा था। यह विरोध दो प्रश्नों के रूपों में व्यक्त होता था। क्‍या 
राजा को गांवो की सामहिंक भूमि को आत्मंसात करने का अधिकार 
था? सम्पर्ण उत्पादन के कितने अंश की राजसत्ता आधिंकारिणी थी? 
. अर्थशता ओततिरिक्‍्त उत्पादन या भीमकर के सम्बन्ध माँ शासक वर्ग के क्‍या 
आशछिकार थे? हे 

इस प्रइंन की व्याख्या पर्व भीसांसा सो लेकर बाद के धार्मिक साहित्य 


तीसर संस्करण की भूमिका/ऐ 


तथा इनक भाष्यों: में प्राप्त होती है। कॉटिल्य ने सूक्ष्म विधियो* के दुवारा 
शोषण के सम्बन्धों को व्यवोस्थत एवं भीम कर या आंतारकक्‍्त उत्पादन 
क आधिकारों को सीमत करने की चष्टा की थी। पू" सामसा मो इस 
प्रन्‍्ष पर विवाद किया गया है कि राजा को दान देने का आधिकार है या 
नहीं। (सूत्रकार के मत से) राजा को भूमि दान करने का आधिकार 
नहीं हैं। क्यो नहीं हैं? क्योंकि भूमि पर सबका आऑधिकार'' है और 
बह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नही बन सकती। (न भूगि स्थात_-- 
सर्वाना त-- अविशिषत्वात_। ) सम्भवत: उसका व्याकक्‍तगत विभाजन 
नहीं हुआ था और न उस पर व्रयाक्तगत आधिकार ही होते थे। 

लॉकन शासक वर्ग ने धीरे-धीरे इस व्यवस्था को पराजित कर दिया। 
उन्होंने आतोीरिक्त उत्पादन पर अपने स्वत्व यानी करो एवं भूमि करो 
में वदध की और सामूहिक रूप से अधिकृत भूमि पर भी वे निजी आधि- 
कार स्थापित करने लगे। उस समय शोषक वर्ग की सेवा में लगे हुए 
न्यायज्ञास्त्रियों- ने यह प्रश्न किया--सामूहिक रूप से अधिकृत भूमि 
कया है? क्‍या भूमि पर सामूहिक आधिकार दो तरह का नहीं--एक्र 
राजा का सामूहिक आधिकार और दूसरा ग्रामों का सामूहिक अधिकार? 
एक वह भूमि है जिसको राजा दान में दे सकता हैं और दूसरी वह भूमि 
है जिसको वह दान मां नहीं" दे सकता, आदि। उन्होंने इस प्रश्न को भी 
उठाया कक उत्पादन के कितने भाग पर भूमि कर के रूप में राजसत्ता 
का आधिकार है। क्‍ हक; 

लॉकन समय व्यतीत होने के साथ-साथ हम यह देखते हैं कि राज- 
सत्ता, यानी शोषक वर्ग, उत्पादन में लगे हुए विभिन्‍न समुदायों से 
अधिक भाम कर लेता गया। पहले राजसत्ता कीष उत्पादन का दसवां 
हिस्सा कर के रूप मों लगी थी, लॉकिन अब वह उत्पादन का आधा 
अंश लेने लगी, यहां तक कि अपने मुख्य कर्मचारियों के पालन-पोषण 
के लिए सम्पीत्त अथवा धन के रूप मो भी कर लिया जाने लगा। सामू- 
हिक रूप से आधिकत भूत्मि को सराक्षेत रखने तथा भूमि कर एवं अन्य 
करों की वदिध को रोकने के लिए जो संघर्ष हुए थे, उनके द्वारा ननन्‍्द 
वंश से लेकर बाद के साम्राज्यों और कुछ पहले के साम्राज्यों के भी 
उत्थान एवं पतन को भली भांति समझा जा सकता है (अवश्य ही उनको , 
बाहय आक्रमणो* से नष्ट नहीं किया गया था, जैसे कषाणों एवं सकी 
शिया. के निवासियों" ने अपने आक्रमणों" से किया था) 

इस प्राक्रिया। में उत्पादन की शक्तियां बढ़ीं। दस्तकारी का विकास 
बडे पैमाने पर हुआ और उसके काशल में वदध हुईं। विविध दिशाओं 
में' कीष का प्रसार हुआ और उसके उत्पादन सम्बंधों में भी परिरवर्तन 
हुए 
. प्राचीन गण समाज जब नष्ट हो गये, तो उनके स्थान पर नये 
समाजों का जन्म हुआ। कुछ प्रदेशों' मों . (सामाजिक विकास के कछ 


ओ/भारत 


क्रमों में) यो नये समाज भूमि को सामूहिक रूप से आऔधिकृुत करते हुए 
भी पारिवारिक समाज के आधार पर कांष करत थ। बाद के काल 
में पारिवारिक समाजों के स्थान पर ग्रामीण समाजों का निर्माण हुआ। 
इसमे व्याकतगत पॉरवार के आधार पर खती होती थी। इन समाज 
में: उत्पादन के साधनों तथा कौशल के उस विकास के दवारा, जिसका 
विशेष परिवारों के साथ घनिष्ठ सम्बंध था, एवं वंश परम्परा के रूप 
में व्यवसायों को ले चलने के द्वारा एक बंशगत श्रम विभाजन की 
उत्पीत्त संभव हुई। इसी श्रम विभाजन ने जाति व्यवस्था तथा उस पर 
आधारित एक नये ग्रामीण समाज को जन्म दिया था। यह नया समाज 
भारतीय सामन्तवाद का उत्कृष्ट रूप था। 

हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चार वर्णा" की व्यवस्था 
(वर्णाश्रम धर्म) बर्बर यूग की उत्तरकालीन अवस्थाओं और दास व्यवस्था 
व सभ्यता के काल की भी वविधिपरकनोतिकता की दयोतक थी, उसी 
प्रकार से जाति व्यवस्था (जाति धर्म) भारतीय सामन्तवाद के आवविभाव 
एवं उत्थान का दुयोतक थी। प्राचीन पारिवारिक समाज के ग्रामों अथवा 
वर्णाश्रम ग्रामों को नष्ट करते हुए दास व्यवस्था के स्थान पर इस व्यवस्था 
ने जन्म ले लिया था और उत्पादन की नयी शक्तियों के लिए वह सबसे 
आधिक उपयुक्त थी। यह बहुत संभव है कि मौर्य राजवंश के समय 
इसका आदविभाव हुआ हो और बाद के काल में यानी गप्त साम्राज्य 
(लगभग २०० ई.) के समय विकीसत होकर यह भावी शताब्दियों के 
लिए सामन्तवाद का दृढ़ आधार बन गयी हो। यह निश्चित है कि 
इसका प्रसार भारत के सभी क्षेत्रों मों एक ही समय मों नहीं हो गया था। 

यहां पर यह प्रश्न किया गया है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी अनेक 
रचनाओं मों भारत के ग्रामीण समाजों का उल्लेख अत्यन्त प्राचीन, 

अपरिवर्तनशील' कहते हुए किया है, उसका अर्थ क्‍या है? 


मरे विचार में कार्ल मार्क्स के इन उल्लेखों का अर्थ यांत्रिक तरीके 
तथा मतांध दष्टिकोण से लगाया गया है, इसौॉलए इस विषय पर 
विचार होना चाहिए क्‍ 

भारत के भामि सम्बंधो” और ग्रामीण समाजों के बारे में स्वयं कार्ल 
मार्क्स किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचे थो। वह समय-समय पर 
भारतीय इीतहास के विविध यूगों की विभिन्‍त अवस्थाओं का अध्ययन 
कर रहे थो। एक समय उनका विचार था कि भारत में जमीन किसी 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी। बाद मों खोज करने से ज्ञात हुआ कि 
कृष्णा की वादी में- जमीन व्याक्तगत सम्पीत्त के रूप मों थी। इसका 
उल्लेख उन्होंने एंगेल्स के साथ अपने पत्र-व्यवहार मों किया था। 

उसी प्रकार. से, जब तक. एंगेल्स ने परिवार, व्योक्तगत. सम्पत्ति 
ओर राजसत्ता की उत्पत्ति नहीं लिखा था, तब तक ग्रामौण समाज और 


तीसरे संस्करण की भूमिका/औ 
गणो” के विकास के विषय में भी कोई ऑन्‍्तिम निष्कर्ष निर्धारित नहीं 
हो सका था। 

पूंजी के प्रथम भाग में कार्ल मार्क्स ने अन्य लेखकों की रचनाओं ऊ»े 
आधार पर जिस आमीण समाज का उल्लख कया हू, वह ने ता आदसम 
साम्यवादी समाज के यूंग का गण समाज हैं और न वह पारिवारिक 
समाज ही है। रक्‍त सम्बंधों के आधार पर गण समाज की रचना हुई 
थी, और उसमे शोषक तथा शोषितों के सम्बंध नहीं" थोे। लोॉकिंत 
ग्रामीण समाज एक प्रादेशिक इकाई थी और उसमें इस प्रकार के सम्बंध 
संभव थे। 

इस प्रइन की ब्याख्या करते हुए पहले एंगेल्स ने परिवार की उत्पत्ति 
मों इसके विकास का उल्लेख नहीं किया था। लोकेन बाद मों कोवालेव्स्की 
की रचना के आधार पर उन्होंने इस प्रइन का समाधान अपनी पुस्तक के 
सन १८६९१ के संस्करण में किया। उससे कोई भी यह जान सकता हैं 
कि याद किसी समाज मां भाम पर सामान्य रूप से सबका अधिकार 
होता है, तो उस समय भी उसके आधिकारों* एवं सामाजिक उत्पादन 
प्रणालियों के तीन रूप संभव होते हैं। 

उसका पहला रूप शुद्ध रूप में रक्‍त सम्बंध पर आधारिरत अत्यन्त 
प्राचीन गण समाज है। (क्या इसे समाज का गण रूप कहा जा 
सकता है?) 

उसका दूसरा रूप पतुक सम्बन्धों पर रचा गया पारिवारिक समाज 
है। (क्या इसे समाज का कूल या गृहपात रूप कहा जा सकता है?) 

उसका तीसरा रूप वह ग्रामीण समाज है जिसमें व्यक्तिगत परिवार 
होते थो। उनके पास कुछ भूमि व्योक्तगत अधिकार मों और कूछ 
सामूहिक रूप से अधिकृत होती थी। व्याक्तगत परिवार के आधार पर 
वे खेती तथा अन्य आर्थिक कियाएं करते थे। वे जातियों या पंचायती 
रूपी मों संगाठित थे। इस समाज में व्योक्तपरक तथा समहगत आधिकार 
एक साथ अस्तित्व में थे। 

कार्ल मार्क्स ने तीसरे रूप के गण समाज का उल्लेख किया है। वर्णों 
एवं जातियों" से हीन आदिम साम्यवाद के यूग मों इस समाज का 
ऑस्तत्व नहीं" था। वर्गों, वर्णो" एवं दास व्यवस्था के आरास्भिक यग में 
भी. इसका आऑस्तित्व नहीं था। उपरोक्त व्यवस्थाओ- की नष्ट होने पर 


किक 


इसका उदय हुआ। भारतीय सामन्तवाद में जाति समाज के. गांव का 
यही रूप था। >> आी 
इस समाज में अन्य रूपों से भिन्‍न उत्पादन .सम्बंध थे) 
इसा सौक्षप्त विवरण में हम ग्रामीण समाज .एवं भारती सामन्तवाद 
की विकास व प्रसार कौ आऑधिक विस्तुत रूप मां नहीं बता सकते! 
जातियों दवारा किये गये फैतक श्रम विभाजन' वाले ग्रामीण समाजों 
के अस्तित्व में आने से समाज की उत्पादन शक्तियों का विकास हथा। 


क/भारत 


प्रत्येक जाति एवं उपजाति ने अपने धंधों मों विशेष निपुणता प्राप्त कर 
दस्तकारी को यथासंभव चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उत्पादन शॉक्त 
म॑ वादधभ होने से शासक वगो एवं राजसत्ता दुवारा (लय जाने वाल कर एवं 
आंतारक्त उत्पादन की मात्रा मो वृद्धि हुईैं। इसो आतौरिक्त उत्पादन की 
सहायता से सिंचाई के साधनों, सावजानक तालाबों तथा उन स्मारक वास्तु 
- कला की कृतियों का पोषण हुआ जिन्हें हम आज भी देखते हैं। सम्पन्न 
संस्कीत, गुप्तकालीन साहित्य एवं कला के सुन्दर रूप, सिंचाई के 
विशाल साधन (कश्मीर मों एक जलाशय का ।नर्माण एक अछुत जातति 
के इंजीनियर ने किया था) तथा मध्य-कालीन व्यापार व उद्योग-- 
सभी ग्रामीण समाज की विकासत उत्पादन शक्तियों यानी उसकी काष 
और दस्तकारी की, जिसने मध्यकालीन राजनगरों को विशेष रूप से 
प्रभावत किया था, सफलताएं थीं। 

इसके साथ-साथ कार्ल मार्क्स ने इन समाजों के उन प्रगाति-विरोधी 
रूपों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण समाज के इीतहास प्रवाह 
मों' जड़ता आ गयी थी। शीतहास के विद्याथी' मार्क्स के उन अंशो* को 
भली भांति जानते हैं। इसलिए उन्हें दोहराना अनावश्यक है। 

उन ग्रामीण समाजों अथवा भारतीय सामन्‍्ती सम्बंधों मों निहित वर्ग- 
संघर्षो" के विकास का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका शीतहास के वविद्याथी 
अवद्य जानना चाहेंगो। कार्ल मार्क्स ने ग्रामीण समाजों का जो वर्णन 
किया है, उसके आधार पर कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि थे 
समाज अपने में पूर्ण थो और इनका निर्माण इस रूप मों किया गया था 
जिसमें वर्ग-विरोध अथवा वर्ग-संघर्ष नहीं थे.। 

अपने भारत सम्बंधी लेखों मों जिस समय कार्ल मार्क्स ग्रामीण समाज 
का अध्ययन कर रहें थे, उस समय उनका मुख्य प्रयोजन यह स्पष्ट 
करना था कि अंग्रेजों" की विजय ने भारत मां कॉमन-सी नयी उत्पादन 
शक्तियों तथा क्रान्ति के तत्वों का बीजारोपण किया था। 
.._ जिस समय काल मार्क्स ने उनका उल्लेख पूंजी मों दोबारा किया, 
उसे समय वो उस श्रम विभाजन के प्रइन पर विचार कर रहे थे, जो 
पूज़ीवादी उत्पादन के द्वारा फैक्टीरयों मों संभव हुआ था। यह श्रम 
विभाजन उस ग्रामीण समाज के श्रम विभाजन से भिन्‍न था जिनका 
आर्थिक ढांचा अपने में पूर्ण था। ये ग्रामीण समाज सैकड़ों वर्षो" से चले 
आ रहे थे और (पूजीवादी समाज की अपेक्षा) राजशॉक्तयों के पररिवर्तनों 
के प्रीत अधिक निरपेक्ष रहे थे। 
.. इन दोनों स्थानों पर काले मार्क्स ने भारतीय सामन्तवाद के ढांचे के 
विषय मां गंभीर समकक प्रदान की है। लोॉकन इन दोनो स्थानो- पर उनका 
प्रयोजन या तो उसके एक पक्ष को दिखाना था, या द्सरे (श्रम विभाजन) 
पक्ष को स्पष्ट करना था। उस समय उनका उददेश्य इस विषय की 
सर्वांगीण और विशद व्याख्या करना नहीं था। थणाीद वह भारत के इतिहास 


तीसरे संस्करण की भूमिका/ख 


को पूर्ण रूप से लिखनो के लिए जीवित रहते, तो अवश्य ही इसे पूरा 
करते। उसके लिए सामग्री का संकलन वह कर चूके थे। इसालिए यह 
लगता हैं कि इन ग्रामीण समाजों के अन्दर वर्ग-संघर्ष के विकास के 
अध्ययन का काम अभी तक अधूरा हैं। एक ओर यह वर्ग-संघर्ष एक 
ग्रामीण समाज का दूसरे ग्रामीण समाज से, तथा दूसरी ओर, सामन्‍्ती 
राजसत्ता एवं ग्रामीण समाज के बीच होता था। इनका अध्ययन करने 
के लिए हमों मौर्य काल से लेकर मुगल और मराठा काल तक के लगभग 
दो हजार वर्षों के झतहास को देखना होगा। 

यह कहना मार्क्सवाद कौ अस्वीकार करना है कि इन दो हजार वर्षो 
के दौरान इन समाजों के अन्दर अन्तर-विरोधों का विकास नहीं 
हुआ था, या उनमें परस्पर-विरोध और संघर्ष नहीं हुए थे, अथवा उन 
पर शासन करने वाली सामन्ती राजसत्ता से उनका संघर्ष नहीं हुआ था। 

तब फिर इन समाजो" के आन्तीरक-विरोध एवं राजसत्ता के विरोध 
मों होने वाले संघर्षों का सारतत्व क्‍या था? 

ग्रामीण समाज में प्रत्येक जाति एवं जाति के परिवार को खेती करने 
के लिए भीम दी जाती थी। इसके साथ सामहिक रूप से आधिकत भीम 
का उपयोग भी वो करते थे। धार्मिक साहित्य मों इसे महाभाम* कहा 
जाता था और यह वनभूमि, तालाब, चरागाह, आदि के रूपों में होती 
- थी। खेती के लिए सभी परिवारों को भूमि दी जाती थी। लोॉकन कछ 
ऐसी जातियां थीं जिनके पास भीम के अलावा अपने विशेष धंधे भी. 
थं---जंसे कपड़ा बुनना, तिकालना, चमड़ा कमाना, सफाई का 
काम करना, वाटिका, आदि, बनाना। इस प्रकार से कौीष तथा धंधे 
परस्पर घनिष्ठ रूप से जड़े हुए थो। 

अपने धंधों मों लगी हुई प्रत्येक जाति अपने उत्पादन का विनिमय 
दूसरी जाति के उत्पादनों के साथ करती थी--जसो चमड़े के बदले मां 
तेल और लोहे के बदले मां लकड़ी का बना हुआ सामान, आदि। इस 
प्रकार से प्रत्येक व्यॉक्त के परिश्रम का उत्पादन गांव में या अनेक 
गांवो” मों वितीरत होता था।  ... 

लोकिन कुछ जातियां ऐसी भी थीं" जो परिश्रम के दवारा स्वयं उत्पादन 
नहीं” करती थीं। इनमें वे ब्राहमण थे जो शिक्षा देते थे, पूजा-पाठ 
करते थे और ऋतओं का अवलोकन करते थे। उसके बाद क्षात्रियों" की 
जातियां थीं। यो सौनिक परिवार थे जो राजसत्ता की सेवा में- लगे रहते 
थे। इनके अलावा कर वसूलने वाले पदाधिकारी तथा मंशी लोग थे 
जिन्हें विभिन्‍न प्रदेशों मों विभिन्‍न नामों से पकारा जाता था। अपने 
काम के लिए उन्हें 'बेतन कहां से मिलता था? उन्हें यह वतन ग्राम 
की श्रीमक जातियों द्वारा. किये गयो उत्पादन के आतिरिक्त भाग भे 
पदिया जाता था। उत्पादन न करने वाली ये जातियां उत्पादन करने वाली 
जातियो* के उत्पादन पर जीवन-यापन करती थीं। उनका जीवन उस 


ग/भारत 


भाम कर पर निर्भर था जो उत्पादन करने वालों से वसूल किया जाता 
था। इसो अथें सो यह माना जा सकता हैं कि वे सामन्तो भूमि कर वसूल 
करने वाले थो। 

क्या भूमि पर आधिकार होने के कारण उन्हें यह भूमि कर मिलता 
था? नहीं, फिर भी, भूमि कर के वे आऔधिकारी थे। 

क्या राजसत्तु की शक्ति उनके इसे भधिकार की रक्षा करती 
थी? हां। 

अन्य जातियां भी विशेष धंधों और कृषि के उत्पादन में अपनी-अपनो 
जगहों से बंधी होती थीं। उत्पादन का वह भाग भी निश्चित कर दिया 
गया था जिसे देने के लिए वे बाध्य थीं। इसकी नियंत्रक शक्ति वह 
राजसत्ता थी जो धर्म के आधार पर पोौरचालित होती थी। राजधानी 
तथा ग्रामीण समाज में स्थित ब्राह्मण एवं क्षात्रियः शासक वर्ग इसके 
शासनकर्ता थे। 

क्या इन सम्बंधों के आधार पैतृक परम्परा और व्यक्तिगत परावलम्बंन 
थे, जिनको अपनाकर ही अन्य लोग उत्पादन कर सकते थे और जीवित 
रह सकते थे? हां। ऐसा ही था। याद वो (इन सम्बंधो” को अपनाने में) 
असफल होते थे तो उत्पादन करने वाली यानी भूमि कर देने वाली 
जातियों को शारीरिक दंड दिया जाता था। 

ग्रामीण समाज की इन विजद्येषताओं ने ही इन सम्बंधों को स्पष्ट 
सामन्ती रूप प्रदान किया था। एक प्रकार की परम्परागत अर्ध-दासता 
इन ग्रामीण समाजों का आधार थी। इसे समाज में अछुत मानी जाने 
वाली जातियां शासक वर्गोन की सबसे अधिक शोषित अर्धथ-दास थी। 

राजनीतिक ज्ञासन क्षेत्र मों भी ये ही सामाजिक सम्बंध दिखायी देते 
थो। उत्पादन न करने वाली जातियों का राजसत्ता पर आधिकार था। बे 
ब्राहमण और क्षात्रियों की जातियां थीं जिनके साथ राजस्व के पदा- 
वधिकारी (यानी कायस्थ) भी मिले हुए थे। 

इन समाजों मां संघर्ष यह था कि भीम कर के आऔधिकारी आधिक से 
आधिक मात्रा मों कर वसल करने की चेष्टा करते थे। बॉल और भाग 
के नियमों“ का यही विषय था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं राजस्व प्राप्त 
क'ने वाले सदेव इस' चेष्टा मों रहते कि उत्पादक जातियों से आचधिक से 
उपीधिक मात्रा में बॉल एवं भाग प्राप्त किया जाय। धर्मश्ञास्त्र के प्रत्येक 
प्रंथ मों बॉल एवं भाग की मात्रा निश्चित की गयी है। कुछ ग्रंथों" में 
विस्तृत रूप से यह भी लिखा हुआ मिला है कि पाग, संपारी तथा 
भाौरियल कितनी संख्या मों देना चाहिए। इन विधियो* के उल्लंघन होने 
पर शासक जातियां दास जातियों को दडित करंती थीं 

राजसत्ता के विरोध में गांवों के उस संघर्ष का--जो केबल उत्पादक 
जातियों" सो या कभी-कभी किसी विशेष समस्या को सलकाने को लिए 
परे गांव के समाज के संयक्‍त मो्चों से होता था--आधार भी वह बॉल 
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और भाग होता था जो राजसत्ता या राजा को मिलता था। जब इन 
संघर्षों- से समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता था, तो 
अनेक बार सशस्त्र यूदृध भी हो जाते थे, या ग्रामीण समाज उस राज्य 
में चले जाते थे जहां भूमि कर की शर्तों अधिक कठोर नहीं होती थीं। 

जिस समय उत्पादन न करने वाली ज्वासक जातियां इतनी मात्रा में 
भूमि कर वसूल करती थीं कि कृषि एवं धंघों नष्ट होने लगते अथवा 
अत्याोधक मात्रा मों लिये गये कर से व्यापार नष्ट होने लगते, या 
शासक जातियां गांवो" की रक्षा लुटेरों और आक्रमणकारियों से नहीं 
कर पाती थीं, तब जनता विरोध-प्रदर्शन मों वस्त या श्रम के रूप में 
राजस्व देना अस्वीकार कर देती थी। उस समय की सामाजिक दक्शा को 
दुःख भरे शब्दों मों इस प्रकार से व्यक्त किया जाता था कि प्रत्येक 
जाति अपने धर्मपालन मों विफल हो गयी है। इस “संकट” से निकलने 
का यही उपाय बताया जाता था किक प्रत्येक व्यॉक्त को उसकी जाति 
या धर्म पर फिर से स्थिर किया जाय और शान्ति की रक्षा की 
जाय। दसवी" से लेकर सोलहवीं हाताब्दी तक के विभिन्‍न प्रदेशों के 
भारतीय सन्‍त साहित्य में इन्हीं प्रश्नों का उल्लेख मिलता है। 

अनेक विद्वानों ने बॉल और भाग की मात्रा और उसके आधिकार के 
विषय मों विवेचना की है। इससे भारत के सामन्‍्ती भूमि कर सम्बंधों 
को स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। लोकिन इन भूमि करों के वर्ग-नामों 
को स्पष्ट रूप से नहीं” बताया गया है। शोषण के इन सम्बंधों' को प्रकट 
न करने की प्रव॒त्ति प्रायः मिलती है, जबकि इन्हीं सम्बंधों के कारण 
भारतीय शीतहास' में अनेक युद्ध एवं विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। 
बॉल और भाग के अन्तर को स्पष्ट करने वाली विवचना के बारे में 
माँ एक शब्द और कहंगा। शझीतहास के हमारे अध्यापक यथाशाकक्‍त बॉल 
एवं भाग तथा अन्य करों के अन्तर की व्याख्या करने की चेष्टा में 
लगे हुए हैं। 

बॉल अतिरिरक्‍त उत्पादन के उस भाग का प्राचीनतम रूप है जो 
उत्पादन न करने वालों को उत्पादन करने वालों से मिलता था। इसका 
आविर्भाव शारीरिक एवं मानोासक श्रम विभाजन के काल में हुआ था। 
इस श्रम विभाजन के अनूसार आदिम साम्यवादी समदाय ने कूछ 
व्याॉक्तयो- को समाज के हित के लिए ऋत॒ओं और नक्षत्रों" के विषय में 
ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते अवकाश दे दिया था, और उनका पालन-पोषण 
सामाजिक उत्पादन के एक अंश से होता था। यही अंश बॉल था। 
साम्यवादी सम्‌दाय के सौनिकों तथा उनके संचालकों को भी बॉल का 
अंश मिलता था। लोकन उन दिनों वह भूमि कर नहीं था। 

साम्यवादी सम्‌दाय के विभाजित होने पर वर्गों" एवं राजसत्ता की 
उत्पीत्त हुई। जब नगर और देहात तथा खेती और उद्योग . के बीच 
विभाजन बढ़ा और दृढ़ होता गया, तब आऔतौरिक्‍्त' उत्पादन को नये रूप 


ड/भारत 


मों, यानी भाग की रूप में लिया जाने लगा। भाग शब्द का प्रयोग उस 
राजस्व के लिए होता था जो राजसत्ता को दिया जाता था। उत्पादन, न 
करने वाली शासक जाततियां इसे आत्मसात करती थीं। जिन स्थानों पर 
मढ़ा का चलन नहीं था, वहां पर कोष तथा दस्तकारी वस्तुओं के 
विनिमय को भी भाग कहा जाता था। दासों एवं दास-स्वामियो' के बीच 
किसी विनिमय को संभावना ही नहीं थी। सामनन्‍्ती आमीण समाज के 
ऑस्तित्व मों आने पर भीम कर का निश्चित एवं आदर्शगत रूप भाग हो 
गया था। पर्व-कालीन बीौल भी इसका साथी हो गया। 

यहां पर हम इस विषय की व्याख्या नहीं करेंगे कि किस प्रकार से 
राजसत्ता एवं सामन्‍्ती शासक जातियों की मांगें बढ़ती जाती थी और 
उससे संघर्ष उत्पन्न होते थोे। यहां केवल इस बात की ओर संकेत किया 
जा सकता है कि अगर हम गांव के अन्दर की जातियों, राजसत्ता एवं 
गांवों तथा राजा और पौर सभाओ' के बीच बॉल और भाग को वितारित 
होते देखें, तो हमें भारत के सामन्‍्ती यूग में वर्ग-संघर्ष को समझने की 
कुंजी मिल जायगी। लोकिन ऐसा करते समय निश्चय ही हमें उस आधार 
को अपनी आंखों से ओकल न होने देना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से 
अधिकृत भूमि को राजा की सम्पात्ति न बनने देने के संघर्ष के रूप में 
वर्तमान था। 

इस प्रकार की अवस्था में" जनता के महान शासक या नेता कान से 
व्यॉक्त होते थे? उसे समय में वो ही व्याोकत महान थे जो धर्म को नष्ट 
होने से बचाते थे, यानी बॉल और भाग की मर्यादा की स्थापना करते 
थे, भीषण शोषण और बॉल' तथा भाग की नाशकारी मात्रा से जनता की रक्षा 
करते थे और उनकी रक्षा के लिए यूद्ध तक करते थो। शोषितों ऊ्े 
हितों का सैदर्धातिक प्रचार सन्‍त लोग करते थो और जनाग्रिय सौनिक 
उनके सशस्त्र रक्षक थो। भारतीय सामन्ती अवस्था मों शोषित यही मांग 
कर सकते थे कि धर्म की फिर से स्थापना हो, प्रत्येक जाति' अपने 
धर्म पर स्थिर रहे और सामाजिक संगठन में अपना उीचित स्थान और 
भाग प्राप्त करे।” याद यह संतलन नष्ट हो गया, तो संसार का अन्त 
निकट आ जायगा। द 

इसे जिल्कल स्पष्ट करने के लिए शक्ननीति” ने अपने लियमों में उन 
छीटटयों' की संख्या तक को निर्धारित किया जिनमें बोतना मिलना 
चाहिए। उस समय राजसत्ता की ओर से कर्मचारियों" और नौकरों को 
रू्णावस्था या दसरी अवस्था में ऐसी छीटेटयां मिला करती थीं। अपने 
आरम्भ काल में आधाीनिक पजीवाद ने भी इन नियमों का पालन उचित 
रूप' मो" उस समय तक नहीं किया, जब तक कि मजदर वर्ग ने उसे 
बाध्य नही कर दिया। 

अपने डरीतहास'ः को इस काल. का . अध्ययन करने के लिए हमें उस! 
व्यापारी पर भी अपना ध्यान कोंद्रित करना चाहिए जिसने भारतीय 


तीसर संस्करण की भूमिका/च 


सामन्तवाद के विकास मों महत्वपूर्ण योग दिया है। ग्रामीण समाज ऊक॑ 
उत्पादन को यथासंभव अधिक स॒ आधिक मात्रा मों बिकाऊू वस्तु मा 
बदलना उसी के प्रयास का फल था। उत्पादक जातियों की वस्तुएं जितनी 
आधिक मात्रा मों बिकाऊ वस्तएं होती जाती थीं, उतनी ही आंधिक मात्रा 
में: वस्‍त के रूप मों भीम कर लेने की मांग भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि 
उन चींजों को व्यापारियों के हाथों स्वर्ण तथा अन्य वस्तुओं के बदले 
बेचा जा सकता था। 

लोॉकिन व्यापारियों से किसी बिकाऊ वस्तु की मांग जितनी ही आधिक 
होती जाती थी, परम्परागत श्रम विभाजन एवं ग्रामीण समाज के अन्दर 
उत्पादन के अनुपात के बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही भीधिक बढ़ती 
जाती थी। इससे यह भी संभव हो सकता था किक ग्रामीण समाज के अन्दर 
धन सम्बंधी स्पष्ट विषमता का आरम्भ हो जाय और उसके तमाम अन्त- 
विरोध और भी तीव्र हो जायों। इसीलए बे लोग जो ग्रामीण समाज की 
अर्थव्यवस्था को शान्तिपूर्ण ढंग से उन्‍नाीत की ओर ले जाना चाहते थे, 
व्यापारी वर्ग की तनकियाशीलताओं को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं 
देखते थो। 

फिर भी व्यापारिक पूंजी ने अपनी भूमिका पूरी की, उसका ऑस्तित्व 
रहा और उसकी उन्नत हुई। 

अगर कोई आदर्श व्यापारी-महाजन के विषय मों भारत की मध्य- 
कालीन धारणा को जानने का इच्छुक है, तो उसे म॒च्छरकाटिक में वॉर्णत 
विख्यात चारुदत्त के चौरेत्र को देखना चाहिए 

इस व्यापार की बदिध उस सौमा तक क्यो- नही हुईं जिससे पूजीपीत 
वर्ग की उत्पोत्त संभव होती और भारतीय इीतहास में प॑ंजीवाद का 
विकास होने लगता? 

यह प्रइन हमों आधुनिक झीतहास तक ने आता हैं, जिसकी विवोचना 
मं यहां करने में असमर्थ हूं। 

हमारे झीतहास का एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय 
सामन्तवाद के अध्ययन के लिए इीतहासकारों का इस ओर ध्यान देना 
आवश्यक हैँ। दास व्यवस्था एवं नन्द साम्राज्य के नष्ट होने के बाद अनक 
राष्टरीयताओं की रचना का मार्ग खल गया था। ऐसा लगता था कि 
भारत की कछ वर्तमान राष्टीयााओं (जैसे आज्ञ एवं मराठा) का आविभ/व 
एवं. विकास इसी समय अथवा इसके बाद के समय में हुआ था। 

यह एक अकारण घटना मात्र नहीं है कि इसी समय में, जब 
भारतीय सामन्तवाद का जन्म' हो ही रहा था, दास व्यवस्था और विशाल 
साज्राज्यों के नष्ट होने पर श़ामीण समाज तथा राष्ट्रीयताओ- का उदय 
हो रहा था और बे प्लाकृत भाषाएं, जो साम्राज्यों के गर्भ मों विकासित 
हो रही थीं, डशीतहास मां सामने आयी" और “मान्यता प्राप्त” राणणओं 
की रूप में अपने कौ प्रतिष्ठित किया। उन भाषाओं का व्याकरण और 


छ/भारत 


साहित्य स्वतंत्र रूप से दृढ़ता से विकासत हुआ था जैसा कि वरशीच 
और गुणाढ़य” की रचनाओं से ज्ञात होता है। संस्कृत का महत्व घटने 
लगा और वह  राजसभा की भाषा” अथवा शासक बुद्धिजीवियों की 
दुर्वोध कल्पना मात्र ही रह गयी, जिसका प्रयोग धर्मशास्त्र एवं धामिकर 
आदेशो* को लिखने मों होने लगा था। ऐसा लगता है किक राष्ट्रीयताओं 
का उत्थान और  प्राकृत भाषाओं की मान्यता का आरम्भ भारतीय 
सामन्तवाद के आवविर्भाव और विकास के साथ-साथ हुआ था। संस्कृत 
भाषा के विरोध में प्राकृत भाषा को जिस राजसत्ता ने सबसे पहले 
राजकीय भाषा बनाने की घोषणा की थी, वह सातवाहनों का राज्य था। 
यह माना जाता है कि सातवाहनों के राजवंश की उत्पत्ति कृषक 
जातियों से हुई थी। परम विद॒वान और निपुण अशोक ने अपने आदेशों 
को प्राकृत भाषा में अंकित कराया था--इसे सनक सात नहीं- माना 
जा सकता। 

हमारे इीतहास के इस अत्यंत महत्व के काल में राष्ट्रीयताओं और 
भाषा विज्ञान के प्रइनों के अध्ययन के लिए बहुत सामग्री _ मिल सकती है। 

मैने इन पंक्तियों को इस आशा से लिखा है कि हमारे मार्क्सगदी 
पाठकों को. इस विषय पर और छानबीन तथा विचार करने में सहाौलयत 
होगी। म॒भों इस बात का खेद है ककि अपनी वर्तमान परिस्थिति में मेरे 
पास इन प्रइनों' की विस्तुत व्याख्या करने के लिए और शीतहास के उन 
भागों" को लिखने के लिए जिनकी योजना मौंने बनायी थी, न समय हैं 
और न शॉक्ति। 


नयी दिल्‍ली, 
जुलाई, १९५६ श्रीपाद अमृत डांगे 


हिंदी संस्करण की मूमिका 


भारत के प्राचीन इीतहास सम्बन्धी मेरी इस पस्तक का हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित हो रहा है। इसे प्रकाशित करते समय' प्रकाशक - ने मझसे यह 
कहा कि इस पस्तक में दी गयी मान्यताओं के विषय में' अब तक जितनी 
भी आलोचनाए' प्रकाशित शित हुई हैं, क्‍या माँ उनका उत्तर लिख सकता हूं? 


अभी तो यथार्थ में मेरे पास इतना समय नहीं है कि माँ विषय की 
गहराई में पढ़ और तमाम आलोचनाओं की छान-बीन कर उनका उत्तर 
लिखूं। यद॒यापि माँ यह मानता हूं कि इसे शीघ्र ही किया जाना चाहिए 
ताकि मार्क्सवादी समझ की रोशनी में भारतीय इतिहास के अध्ययन का 
कार्य और भी आगे बढ़ सके। 

इस पुस्तक की समालोचना कई तरह के लोगों ने की है। कम्यूनिस्ट 
विद्वानों द्वारा इस पस्तक की की गयी समालोचनाओं को सबसे आधिक 
ध्यान से देखना चाहिए। उनके अलावा दूसरे बहुत से विद्वान प्रोफेसरों 
ने अपने विचार तथा अपनी आलोचनाएं मेरे पास लिख कर भेजी हैं और 
मुभसे उनका उत्तर मांगा है। परन्तु उनके साथ इस विषय पर विचार- 
विनिमय का कोई समान आधार नहीं मिल पाता क्‍योंकि ये आलोचक 
इतिहास को ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से नहीं परखते हैं। 
हां, कुछ तथ्यों और संस्कत शब्दों के अर्थ के बारे में उनके साथ चच!| 
हो सकती है। 

विद्वान कंम्यूनिस्ट लेखकों दवारा इस पुस्तक की जो समालोचनाएं हुई 
हैं, वे मेरी जानकारी में नीचो लिखे प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैं : 

रूसी भाषा में इस पुस्तक का अन॒वाद प्रकाशित हुआ है। उसमें 
ए.एम . डायाकोब और ए. एम. ओसीपोब ने एक भमिका लिखी है जिसमें 
इस पस्तक की समालोचना की गयी है। कछ दिनों पहले रूसी पत्र 
“बोल्शोविक ” में एक और समालोचना प्रकाशित हुई जिसे भी ए.एम 
डायाकोव ने ही लिखा था। 

ज्रिठेन से प्रकाशित होने वाले “मार्डर्न क्वार्टरली के १९४५० के ग्रीष्म 

अंक में इस पस्तक की एक विस्तृत समालोचना प्रकाशित हुईं है। इसे बहाँ 


0 


के “इंडोलौजिस्ट स्टडी ग्रुप” (प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन 


झ/भारत 


मंडल) ने तैयार किया था। १६५० के जनवरी महीने के लेबर मंथली' में 
रजनी पामदत्त ने इस पस्तक की समालोचना की थी। 

रूसी के अलावा चेक भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित हो चूका है। 
चीनी भाषा में भी प्रकाशन के लिए इसका अनुवाद हो चुका है, जो शायद 
अब तक प्रकाशित हो गया होगा। पर म॒र्भे इसकी जानकारी नहीं है कि 
इन अनवादों में कोई समालोचनात्मक भूमिका है या नहीं। 

डायाकोव , ओसीपोव , रजनी पामदत्त और इंडोलौजिस्ट ग्रुष --ये सभी 
समालोचक इस बात में एकमत हैं कि माक्सवादी अध्ययन की दुष्टि से 
यह पस्तक मूल्यवान है। आखिर माँ इस बात का उल्लेख क्‍यों कर रहा 
हुं? इसाॉलिए कि कुछ दिनों पहले भारत के कुछ समालोचकों ने इस 
पस्तक को “हिन्द्र पनरुत्थानवादी बता कर इसकी निन्‍दा की थी और 
कहा था कि इसमें तो मार्क्सवाद है ही नहीं। अतः प्राचीन भारतीय 
इीतहास के अध्ययन में दिलचस्पी रखने वालों की सोविधा के लिए 
यह बता देना चाहता हूं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय शीतहास 
के अध्ययन को और आगे बढ़ाने:;में उन्हें इस पस्तक से बहुत सहायता 
मिलेगी। प्रारंभिक आदिम साम्य संघ, उसकी उत्पादन और वितरण 
प्रणाली, उसके विवाह और कटुम्ब सम्बन्ध के बारे में जो बातें मैने इस 
पस्तक में कही हैं, वे किसी भी आलोचना से गलत प्रमाणित नहीं होती 


हैं। क्‍ 

विवाद का असल विषय दास-प्रथा मालूम होती है। इसका कब जन्म 
हुआ? भारत में! क्या इसकी कोई अपनी विश्ञेषता थी? आदिम साम्य संघ 
के टटने और वर्ग-राज्य के उदय के बाद की आर्थिक व्यवस्था पर क्‍या 
वह प्रमुखता से छायी हुई थी? अन्य उठने वाले प्रइन हैं! : महाभारत युद्ध 
का स्वरूप क्‍या था? क्‍या आर्या नाम का कोई जातीय या सामाजिक 
समह था और क्‍या उसने भारत पर आक्रमण किया था? ये सभी प्रश्न 
उठाये गये हैं और उन पर विचार किया जाना चाहिए। पर मुझे खद हें 
ककि इस संक्षिप्त भाीमिका में माँ यह नहीं कर सक्‌गा। 

फिर भी आलोचना के इस पहल के सम्बन्ध में माँ एक बात बता देना 
चाहता हूं। इस पुस्तक का उद्देश्य दास प्रथा के विकास और छास पर 
पविचार करना नहीं है। इसका मखरू्य उददेशय आदिम साम्य संध और उसका 
अन्त तथा वर्गो', दास प्रथा और दास-राज्य के उदय पर विचार करना 
है। इस पस्तक में विशेष रूप से उत्पादन की आदिम सामहिक प्रणाली 
के विकास और उसके धार्मिक तथा वैचारिक आवरण के बारे में विचार 
किया गया है। दास प्रथा के उदय का उल्लेख तो केवल एक निष्कर्ष के 
रूप' में किया गया है। 

भारत में दास प्रथा प्रचालत थी---इस सम्बन्ध में' कूछ आदर्शवादी 
हिन्दुओं को छोड़ कर और कोई शंका नहीं उठाता। प्रइन यह है कि क्या रोम 
और. यनान' की ही तरह यहां की आर्थिक व्यवस्था में भी उसका प्रमुख 
स्थान था? मैंने यह बताया है कि दास प्रथा का स्वरूप यहां रोम और 
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यूनान जैसा ही निखरा हुआ नहीं था। इसके कई कारण हैं जिसे मां संक्षेप 
में बता देना चाहता हु। मार्क्स ने भारत के ग्रामीण समाज में शिल्प और 
काषि की एकरूपता का उल्लेख किया हैं। लोकिन स्पष्ट है कि इस एक- 
रूपता का यह अर्थ नहीं हैं कि गांवों में वर्ग बने ही नहीं और वर्ग 
संघर्ष हुए ही नहीं, और न जमीन का सामाजिक स्वामित्व ही दास प्रथा 
और अर्ध-दास प्रथा के उदय को रोक सका। पर कुछ लोग ऐसा नहीं 
सोचतो। यथार्थ यह है कि भारतीय काीषि की भौगोलिक परिस्थितियों के 
अगुरूप यहां की दास-प्रथा की केवल कुछ अपनी विशेषताएं थीं। इस 
वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मार्क्स ने जिस भारतीय ग्रामीण 
समाज का वर्णन किया हैं वह आदिस साम्य संघ के यग का समाज नहीं 
ह | 

पहले यह प्स्तक जब प्रकाशन के लिए तैयार की गयी थी तो उससे 
केबल तेरह॒वें अध्याय तक की ही सामग्री थी। बाद में मैंने दो अध्याय 
(१४ और १५) और जोड़ दियो। ऐसा मौंने इसलिए किया ताकि आदिम 
साम्य संघ के बाद आवश्यक रूप से आने वाले वर्ग समाज, दास प्रथा 
और अर्थ दास प्रथा के बारे में ऐतिहासिक भौतिकवाद की शिक्षा को 
पूरा कर दिया जाय। अतः स्वाभाविक रूप से विकास की इस दूसरी 
मंजिल का निरूपण इस प्स्तक में बहुत ही संक्षिप्त, अधूरा और दोष- 
पूर्ण है। 

आया” के नाम के प्रहन पर मेरा कोई हठ नहीं है। परस्पर युद्ध 
में" संलग्न जिन कबीलों या गणों का वर्णन पुस्तक में किया गया है, 
उन्हें कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता हैं। मैंने तो आर्य नाम का 
चुनाव और प्रयोग केवल इसलिए किया है क्योंकि प्रचोालित हिन्दू सिद्‌- 
धांतों और पू्‌जीवादी इदीतहासों में आर्य नाम का ही प्रयोग होता है 
और उसे ही समभा जाता है। माँ समझता हूं कि एंगेल्स इस बारे में 
इंडो-योरोपियन नाम का प्रयोग करते हैं। पर इस बारे में माँ संशोधन 
करने के लिए तैयार हूं। यादि आर्य नाम के प्रयोग से नस्‍लों 
उच्चता सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा भी समर्थन मिलने की 
संभावना हो तो इस नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ए. एम. 
पकातोवा दवारा सम्पादित सोवियत संघ का इीतहास'” नामक प्स्तक 
में' शाकों के आक्रमण का उल्लेख है। उसकी वजह से मैने भी आयों 
के प्रस्थान” की प्रचीलत मान्यता को स्वीकार कर लिया गोकि उपरोक्त 
इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है। पर इस वर्णनात्मक नाम को हटा 
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से भी. आदिम साम्य संघ के बारे में मेरे मूल्यांकन में कोई परिवर्तन 
नहीं होता हैं। द 
. मौंने मोहंजोदाड़ो' और हड़प्पा की खदाइयों में निकली सामग्री और 
उससे निकलने वाले निष्कर्ष पर इस प्स्तक में विचार नहीं किया है 
यदयाप मौंने उनका उल्लेख कर दिया है। ऐसा मेने इसलिए किया 
क्योंकि माँ चाहता था कि इस विषय पर तब लिखा जाय जब तथाकाथित . 


ट/भारत 


“प्राग-आर्यकालीन या  द्राविड़-कालीन  यग के शीतहास के सम्बंध 
में विचार किया जाय। इसे मौंने पुस्तक के दूसरे खण्ड के लिए रख छोड़ा 
है और यह बात मैंने पुस्तक के शुरू के भाग में स्पष्ट रूप से बता दी है। 

यह आलोचना सही है कि न्‌ृप्रातत्व सम्बंधी नयी सामग्री का प्रयोग 
मैंने नहीं किया है। इसका कारण यह था कि पुस्तक मौंने जेल में लिखी 
थी और वहां इन सामग्रियों को माँ प्राप्त नहीं कर सका। 

पुस्तक के बारे में एक आपत्ति यह भी की गयी हैं कि इसमें एंगेल्स 
“ के लम्बे-लम्बे उद्धरण दिये गये हैं। इसका कारण यह हैं कि प्स्तक 
लिखते समय एक साथ ही दो लक्ष्यों को पूरा करने का ध्यान रखा गया 
था। पहला उद्देश्य यह था कि मार्क्स और एंगेल्स के विचारों को 
भारतीय इीतहास के उदाहरणों की सहायता से माँ आसान तरीके से 
पाठकों को समझा दूं; और उसके बाद माँ ऐतिहासिक भौतिकवादी दुष्टि- 
कोण से भारतीय शीतहास की झूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता था। ये दोनों 
ही योजनाएं एक साथ मिल गयी और इसलिए लम्बे-लम्बे उद्धरणों का 
प्रयोग हुआ। इसके अलावा एक कारण यह भी हैं कि जिस देश में 
मारक्सवादी ग्रंथों का प्रचार बड़े' पैमाने पर न हुआ हो, वहां ऐसी पुस्तकों 
में अपने सारांश या संक्षिप्त उद्धरणों को देने की अपेक्षा, मूल उद्धरणों 
को देना ही श्रेष्ठकर है। 

आशा हैं, कछ प्रश्नों के बारे में पाठकों को इतने से संतोष हो जायगा। 


आदिम साम्य संघ तथा अन्य विषयों पर इस पस्तक में जो बातों 
बतायी गयी हैं, पाठक उनका विश्वास के साथ अध्ययन करें और उन्हें 
अपनी समझदारी का एक हिस्सा बनायें। पुस्तक में इन विषयों पर 
ऐतिहासिक भौतिकवाद का दृष्टिकोण सही रूप में प्रीतिपादित हुआ है। 
यह आवश्यक नहीं कि पाठक इस बात से चिपके रहें कि जिन गणों 
या कबीलों का वर्णन इसमें है, उनका नाम आर्य ही था। नाम का 
प्रशन्‍तन इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि वह समाज 
किस तरह की पॉरिास्थात में रहता था और उसका विकास कैसे हुआ। 

यह एकदम यथार्थ हैं ककि भारत में दास-प्रथा का उदय हुआ था और 
यहां वह फूला-फला था। महाभारत युद्ध के बारे में, उसमें संलग्न वर्गों 
और जनता के बारे में मने जो विश्लेषण (हिन्दी संस्करण के पृष्ठ १७४- 
१७७ पर) दिया है, वह मुख्यतः और सार रूप में सही है। 

महाभारत युद्ध के बाद किन राज्यों और सामाजिक-सम्बन्धों का 
प्रादृर्भावभ हुआ, उसकी यथोत्रित चर्चा नहीं की गयी हैं। इसकी वजह से 
बाद की सामग्री के बारे में थोड़ी गलतफहमी भी पैदा हो गयी हैं। असल 
में' देखा जाय' तो इस युग की ऐतिहासिक सामग्री का समावश प्स्तक के 
दूसरे खण्ड में होना चाहिए। पुस्तक के दूसरे खण्ड में महाभारत युद्ध 
के अन्त के समय से लेकर उसके बाद १६ छोटे-छोटे राज्यों के उदय 
बाद में चार बड़े राज्यों के राजवंशों में' उनका विलीनीकरण और अन्त 
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में ननन्‍्दवंश के विशाल साम्राज्य ' की स्थापना के काल पर विचार 
किया जाना चाहिए। 

इस युग का अध्ययन एक पेचीदा विषय है क्योंकि इसमें दास प्रथा, 
ग्रामीण समाज के गण युद्धों और बुद्ध धर्म के उदय आदि जैसे प्रश्नों 
का समावश है। उदाहरण के लिए, कंबल इस एक बात को ले लीजिए 
क्‍ि नन्दवंश के साम्राज्य में विशाल सौनिक शक्ति थी जिसमें हजारों 
घड़सवार और पैदल सौनिक थे और हाथी की सेना भी थी। इससे प्रश्न 
यह उठता है कि इस विज्ञाल सेना को तनखाह और भोजन कहां से दिया 
जाता था? इसके लिए रुपया कहां से आता था? ऐसे राज्य का बोभ 
संभालने वाली उस समय की प्रमुख उत्पादन प्रणाली कैसी थी? उस यग' 
में जनता की क्‍या स्थाति थी जो इन तमाम चीजों का भार संभालती थी! 

महाभारत यूदूध के बाद इन प्रश्नों को समभने के लिए हमें जिन 
सामाग्र्यों से सहायता मिलती है, वे हैं--जातक कथाएं और दूसरा 
बृद्ध-कालीन साहित्य, कॉडटिल्य का अर्थशास्त्र और उसमें वार्णित वर्ग- 
अर्थव्यवस्था, अशोक कालीन नियम और कूछ स्माीतियां। अशोक की मृत्यु 
और मौर्यवंश के छास के बाद दूसरा काल समाप्त हो जाना चाहिए। 

समयाभाववश माँ इस कार्य को अभी तक हाथ में' नहीं ले सका, 
इसका मुझे खेद है। लॉकन माँ आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्य 
करने वाले दूसरे विद्वान इसे अपने हाथ में लेंगे। 


२४ अप्रैल, १९५२ श्रीपाद अमृत डांगे 


दो डाब्द 


इस पुस्तक का मुख्य भाग यरवदा जेल में अक्तृबर सन्‌ १६४२ से लेकर 
जनवरी सन्‌ १६४३ तक लिखा गया था। 

इसीलिए विषय के निरूपण में पाठक को कुछ काीमियों का अनुभव 
अवश्य होगा। 

विषय का निरूपण जितनी प्‌र्णता और व्यापकता के साथ होना चाहिए 
था, उतना नहीं हो सका है। संस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रंथों और आधर्निक 
विद्वानों दवारा सम्पूर्ण संकीलत सामग्री का उपयोग भी नहीं हो सका है। 

फिर भी आशा हैं कि भविष्य में मुकसे कोई अधिक योग्य विद्वान 
इस काम को अपने हाथ में लेगा और हमारे मेहनतकश वर्ग के लिए 
सफलतापूर्वक इस' विषय का निरूपण कर सकेगा। 

इसको लिखतो समय कोई पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य नहीं था। 
यरवदा जेल में मेरे साथ बहुत से राजबंदी थे। वे बहुत से सवाल उठाते 
थे और म्‌भसे उत्तर देने के लिए कहते थे। उन्हीं उत्तरों के फलस्वरूप 
इस प्स्तक की रचना हुई। 

उस समय स्तालिनग्राद का युद्ध अपने संपूर्ण बेग में चल रहा था। 
यूदध और समाजवाद के बारे में, वर्गम-संघर्ष और सोवियत व्यवस्था की 
 उत्कृष्टता आदि के बारे में निरंतर प्रइन उठाये जाते थे। 

ये' युद्ध क्‍यों होते हैं? एक युद्ध और दूसरे युद्ध में क्‍या अन्तर 
है? वर्ग की परिभाषा क्‍या हैं? शासन-सत्ता का अर्थ क्‍या है? एक शासन- 
सत्ता और दूसरी शासन-सत्ता में क्‍या भेद हैं? वह भेद क्‍यों होता हैं? 
यूद्धों को सदा के लिए कैसे रोका जाय? क्‍या हर यूग में मनष्य- 
समाज के लिए शासन-सत्ता और सरकार' की आवश्यकता बनी रहेगी? 
दरिद्रता के प्रश्न को कैसे हल किया जाय? आदि, आदि। 

कछ समय के लिए कांग्रेसी राजनीतिक बन्दियों से मिलने-जलने की 
आज्ञा मर्भो मिल गयी थी। आपस की बातचीत से मर्भे ऐसा लगा कि 
जब तक समस्या के मल में पैठा न पायगा, जब तक ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद के दृष्टिकोण से भारतीय' समाज के वर्ग तथा' ज्ञासन-सत्ता की उत्पत्ति 
और विकास का निरूपण नहीं होगा, तब तक समस्या वहीं की वहीं 
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रह जायगी, और उनको कोई भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलेगा। वे लोग 
हमारे देश के नवयूवक थे और समस्या के हल को समभना तथा जानना 
चाहते थे। 

पर जेल में श्ञीत्र ही कुछ ऐसी घटनाएं हो गयी जिनके कारण अंग्रेज 
जेलरों ने हमारे मिलने-जुलने को एकदम बंद कर दिया। 

जेल से छूटने के बाद विश्व मजदूर संघ के अधिवेशन में भाग लने के 
लिए मर्भे योरप जाना पड़ा। इस पस्तक का काम फिर पीछे पड़ गया। 
मजदूरों के दिन प्रात दिन के संघर्ष वेग से उठ रहें थो और मेरा ध्यान 
अपनी ओर खींच रहे थे। 

१४ जनवरी सना १६४७ को फिर एक घटना हो गयी। भारत की 
कम्यूनिस्ट पार्टी ने एक छोटी पस्तिका आपरेशन असाइलम' प्रकाशित की 
थी। इस पुस्तिका में भारत के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की एक गप्त 
फाजी योजना का भेंडाफोड़ किया गया था। उस समय भारत के गहमंत्री 
सरदार पटेल थोे। उनकी आज्ञा से इस पस्तिका के सिलसिले में देश- 
व्यापी तलाशियां ली गयीं। कम्यूनिस्ट पार्टी के सब दफ्तरों तथा कम्यू- 
निस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्यों के घरो* की तलाशियां हुईं। उस तलाशी 
में' इस पुस्तक के भी कुछ पृष्ठ पुलिस उठा ले गयी। संस्कृत भाषा के 
'उद्धरणों को देखकर शायद उसे यह शंका हुई थी कि किसी संकेत-भाषा 
में कुछ लिखा गया है। लोकन बाद में म॒झभे वे सब पृष्ठ वापस मिल गये। 

परन्त्‌ एक प्रश्न और उठता हैं कि इस विषय पर समय खर्च करना 
क्या आवश्यक है? क्योंकि पुस्तक का विषय केवल यह है कि प्राचीन 
भारत में परिवार, निजी संपात्ति, वर्ग और झ्ासन-संत्ता का जन्म कैसे 
हुआ था। 

यदि इसके उत्तर में माँ लॉनिन का एक उद्धरण दूं तो पाठकों के 
लिए अच्छा होगा। द द 

सन १६१६ में शासन-सत्ता' के विषय पर भाषण करते हुए लेनिन 
ने स्वेदलोफ विश्वाविद्यालय के विद्यार्थियों सो यह कहा था 


. - - शासन-सत्ता” का प्रइन बहुत जाटल है। पूजीवादी विद्वानों 
और लेखकों ने इस प्रइन को और भी उलक्ता दिया है। इसॉलए जो' 
कोई भी इस समस्या को गंभीरता से समझना चाहता है या इस विषय 
पर आधिकार प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक हैं कि 
सतत रूप से, प्रत्येक दष्टिकौण सो इसका अध्ययन और मनन करें। 
अगर प्रत्येक दृष्टिकोण से इस समस्या का समाधान या अध्ययन' नहीं 
किया जायगा तो इसको स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता। शासन- 
सत्ता का' प्रश्न राजनीति का आधारमलक प्रश्न है, इसोॉलिए इसका 
सामना बार-बार करना पड़ता है। वर्तमान समय के उथल-पुथल और 
संघर्ष के दिनों में ही नहीं वरन शांति की अवस्था में भी किसी राज- 


ण/भारत 


नीतिक या आर्थिक समस्या के संबंध में यह (शासन-सत्ता का) सवाल 
किसी भी दैनिक पत्र में उठता हुआ पाया जायगा। 

(मार्क्स -एंगल्स-मारक्सवाद, सास्को संस्करण, पृष्ठ ४२४) 

पूंजीवादी विज्ञान के प्रीतीनीधियों ने शासन-सत्ता के प्रइदन को किस 
प्रकार उलभाया है, इसके विषय में लॉनिन ने कहा है : 

“आज तक इस (हशासन-सत्ता के) प्रश्न को प्राय: धार्मिक प्रद्नों के 
साथ उलभा दिया जाता है। केवल धार्मिक सिद्धान्तों के प्रोतानिशधि 
ही ऐसा नहीं करतो (उनसे तो इस बात की आशज्मा आसानी से की जा 
सकती है) वरनर वो लोग भी जो अपने को धाममिक भावनाओं से मुक्त 
समभते हैं, प्राय: शासन-सत्ता की विशेष समस्या को धारमिक प्रहनों 
से उलभा देते हैं और सौैद्धान्तिक तथा दाशीनिक दृष्टिकोण के आधार 
पर एक ऐसे जाटल सिद्धान्त की रचना करते हैं जिसके अनुसार 
दासन-सत्ता एक दैवी या अलौकिक वस्तु मानी जाती है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार शासन-सत्ता वह शाकत है जिसके सहारे मानव-समाज जीवित 
रह सका है --यह कोई ऐसी शॉक्‍त है जो जनता को कुछ देती है 
या दे सकती है, यह शक्ति अपने साथ कोई दैवी या अलौकिक वस्तु 
लाती है--जजिसको मानव-समाज में नहीं पाया जा सकता। यह शक्ति 
मानव-समाज को अपने अन्दर से नहीं वरनः बाहर से प्राप्त हुई है और 
इस' प्रकार से यह शक्ति किसी दैवी-लोत से जन्मी है। यह कहना 
चाहिए कक शासन-सत्ता के इस सिद्धान्त का सम्बन्ध समाज के शोषक 
वर्गों" के स्वार्थों' से सीधा जड़ा हुआ है। सामनन्‍्त और पूजीपीत, समाज 
के शोषक वर्ग हैं। यह सिद्धान्त उनके स्वार्थो' की सेवा करता है 
और इस सीमा तक सोवा करता है किक पूजीपीत सज्जनों तथा उनके 
प्रतीनीधियों की रूडढ़ियों, विचारों और विज्ञानों में यह सिद्धान्त 
इतना व्याप्त हो गया है कि इसके अंश सर्वत्र दिखायी देते हैं। यहां तक 
कि उन मेन्शोविकों" और समाजवादी क्रान्तिकॉरियों" के शासन- 
सत्ता” सम्बन्धी सिद्धान्तों में भी इस सिद्धान्त की छाया मिल सकती 
है, जो इस बात से सर्वथा इंकार करते हैं कि वे धार्मिक भावनाओं 
से प्रभावित हैं और इसका दावा करते हैं कि शासन-सत्ता के प्रश्न को 
वे गंभीर दृष्टिकोण से देख सकते हैं। चूंकि इस' समस्या का श्रभाव 
सीधे रूप से ज्ञासक वर्गों के स्वार्थों' पर पड़ता है इसीलिए इसको इतना 
जाटल और उलभनों" से भरा हुआ बना दिया गया है (केवल इस अंश 
मों इस समस्या की तुलना आश्थिक विज्ञान की नीवों की समस्याओं” से 
की जा सकती है)। 

(मार्क्स-एंगेल्स-माक्सवाद, मास्को संस्करण, पृष्ठ ४२५) 


क्या हमारे देश के मेन्शोविक और सोशलिस्ट इसको ध्यान से पढ़ोंगे? 
विद्यार्थियों को यह बताते हुए कि इस समस्या का समाधान किस 
प्रकार से करना चाहिए, लोनिन ने कहा : 
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जहां तक संभव है वहां तक इस समस्या पर वैज्ञानिक ढंग सें 
विचार करने के लिए यह आवश्यक हैं कि सबसे पहले राज्य की 
उत्पात्ति और विकास के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय। समाज- 
विज्ञान की किसी समस्या का विश्वस्त ढंग से समाधान करने के लिए 
सबसे आधिक आवश्यक वस्त्‌ समस्या के मूल में ऐतिहासिक संबंधों को 
स्पष्टता से देखना है। इसके द्वारा वास्तव में समस्या को ठीक दृष्टिकोण 
से देखने की आदत पड़ जाती है और अपने को विवरणों की' सघनता में 
अथवा मतभेदों की उलभनों में खोने सो बचाया जा सकता है। किसी भी 
समस्या को वज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए परमावश्यक है कि उस 
समस्या के अन्दर निहित ऐतिहासिक संबंधों को न भूला जाय। प्रत्येक 
समस्या का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि किसी गोचर 
पदार्थ या तत्व (शथशाण7थआाण) का जन्म इदीतहास में किस प्रकार 
से हुआ है, अपने विकास-पथ में इस तत्व ने कितने क्रमों को पार 
किया हैं, और तब उसकी प्रगीत के दृष्टिकोण से इसकी परीक्षा 
करनी चाहिए कि उस तत्व का आधुनिक रूप क्‍या है? 
(सार्क्स-एंगेल्स-मार्क्सवाद, मास्को संस्करण, पृष्ठ ४२६) 


आगे चल कर लोनिन ने फिर कहा : 

माँ आशा करता हू कि शासन-सत्ता की समस्या का समाधान 
करने के लिए आप एंगेल्स की पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और 
शासन-सत्ता की उत्पत्ति का परिचय अवद्य प्राप्त करेंगे। आधुनिक 
समाजवाद की मूल प्स्तकों में से यह एक है। 
(सा्क्स-एंगेल्स-मार्क्सवाद , मास्को संस्करण, पृष्ठ ४२६) 


. इसलिए, जैसा पाठक देखेंगे, यह पुस्तक एंगेल्स के उपयुक्त ग्रंथ 
का अनुसरण करते हुए लिखी गयी है। भारतीय शीतहास के संबंध में उन्हीं 
विषयों को लिया गया है जिनके बारे में दुर्भाग्य से अपने विख्यात ग्रंथ 
की रचना करते समय एंगेल्स को यथेष्ट सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी थी। 

इन “दो शब्दों” में माँ न तो उन ग्रंथों के विषय में' विवाद करने 
की इच्छा रखता हूं जिनका उपयोग मौंने किया हैं और न उन अनेक 
मित्रों को धन्यवाद देने की बात ही उठाना चाहता हूं जिन्होंने पस्तकों 
आदि देकर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया हैं। इस काम को मं 
इस ग्रंथ के दिवतीय भाग” के लिए स्थीगत करता हुं--अगर कभी उसे 
समय के प्रकाश को देखने का अवसर प्राप्त हो सका। 


श्रीपाद अमृत डांगे 


भूमिका 
भारतीय इतिहास के... 
अध्ययन की आधुनिक प्रव॒त्तियां 


विश्व के उन देशों में से भारत एक है जो बहुत प्राचीन समय में ही 
मानव की संस्कीतियों का केन्द्र बन गया था। विश्व के उन सात देशों 
की एक सी संख्या द्वारा प्रतीत होती है। यह समानता इस बात से भी 
मालूम होती है कि तीनों गणों को बारी-बारी से गाय दी गयी थी। 
चौथी विशेषता यह है कि जितना भी उत्पादन इस तरह से हुआ था उसको 
एक साथ मिला दिया गया और तीनों गणों ने मिलकर इस उत्पादन 
का उपभोग किया जिसको यज्ञ कहा गया है। इससे आधिक और स्पष्ट 
रूप में! सामूहिक यज्ञ उत्पादन और वितरण प्रणाली का वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 
. अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे ककि उत्पादन की इस यज्ञ-प्रणाली 
में प्रा साम्य-संघ दिन प्रीत्त दिन कौन-कान से काम या परिश्रम करता 
था? सत्र परिश्रम की विशेष क्रियाशीलताओं को आसानी से सोमयोग के 
अग्निष्टोम, षडांग क्रत्‌ और देव सत्र के आधार पर समभा जा सकता है। 
आदिम साम्य संघ एक बहुत छोटी इकाई थी। ठीक उसी तरह से जीसे 
हम पोलीनेशियन कबीलों के कोपड़ों की छोटी बस्तियों में या भारत के 
कुछ गांवों में आज भी पाते हैं। इस साम्य-संघ का प्रमूख धन पशु था। 
इसालए उनकी सुरक्षा का प्रबंध खास तौर से किया जाता था। पत्थरों 
का बाड़ा उनके लिए बनाया जाता था। पत्थरों का बाड़ा कभी-कभी 
इतना बड़ा बनाया जाता कि पूरी बस्ती को वह घेर लेता था। उनको 
अश्मव्रज कहते थे। प्राचीन यूरोप में उसी के समान पत्थरों: के बाड़े होते 
थे। साीमध नाम की जलाई जाने वाली लकड़ी से प्रज्वालेत अग्नि उनके 
जीवन का केन्द्र थी। लकड़ी के बने एक चतभूज आकारा में, जिसकी 
लम्बाई ४८ फीट और चौड़ाई ३६ फीट थी, यह औग्ग्न रखी जाती थी। 
साम्य-संघ के लिए यह लकड़ी का बाड़ा सब की रसोई घर का भी काम 
देता था। उसी के निकट साम्य-संघ का एक घर और होता था जिसमें 
दूध के बर्तन, वही, घी, अन्न आदि रखे जाते थे। एक विशेष संस्थान 
की रचना भी की जाती थी जहां पर वह वनस्पीत या घास' रखी जाती 
थी जिससे सोमरस निकलता था। उसी संस्थान में" सोमरस निकाला जाता 
था और उसे उठाया जाता था। उसको पीने के लिए विश्ञेष बर्तन होते 
थे जिनको ग्राह कहते थे, वे भी वही रखे जाते थे। साम्य-संघ के लिए 
उसे स्थान पर सोमरस निकाला जाता था। सबके लिए एक साथ बंठने 


२/|भारत 


ही नहीं हैं, वरना संस्कीतयों का अंश बन कर आज जिन वस्तुओं का 
भी ऑस्तित्व हम देखते हैं--विज्ञान, दर्शन, राजनीति, आदि--बोे सब 
हमारी संस्कीत में एक दिन थीं और उनको हम जानते थे। यादि कान्‍्द 
एक महान दाशीनिक था तो हमारा शंकराचार्य उससे महान दाशीनिक था। 
अगर साहित्य की रचना में शेक्सापियर श्रेष्ठ था तो हमारा कालीदास 
उससे भी आधिक महान साहित्यकार था। अगर तुम्हारे पास राजनीति में 
रूसो की लिखी हुई पुस्तक सामाजिक करारनामा. (50०४ (0779८) 
है तो हमारे पास भी बसी पुस्तकें हैं। हमारे भारत में वायूयान, 
रेलगाड़ियां और विस्फोटक आदि सब वस्तुएं थीं। और यह सब वस्तुएं 
हमारे पास उस समय थीं जब अंग्रेज या योरपीय-निवासी रीछो की 
खालो से अपने शरीर को ढंकते थे। 


भारतीय इतिहास के अध्ययन की आधुनिक प्रव॒ृत्तियां/३ 


था जिनका निर्माण अन्यत्र लोग नहीं कर सके---और न भविष्य में कर 
ही सर्कंगे। इस प्रकार उसने इस बात से इंकार कर दिया कि कोई 
उसका नाश कर सके। 
अंग्रेज-शाक्त के विररोध में संघर्ष करने के लिए भारतीय शीतहास॑ को 
इस उम्र रूप में लिखना, निस्सन्देह, उपयोगी था। लोकिन भारतीय 
राष्ट्रवादी को जहां इस इीतहास ने एक प्रकार का नौतिक साहस दिया वहां 
ब्राचीन्‍ता के विषय में उसने एक मिसथ्या मूल्यांकन की भावना भी 
सौंप दी। इस कारण वह प्रत्येक पुरानी वस्तु को आदरणीय और श्रद्धेय 
मानने लगा--चाहे वर्तमान में वह वस्त्‌ अऑहितकारी अथवा प्रगीति-विरोधी 
क्यों न हो गयी हो। 
इीतहास के विद्याथी' आज उन लाखों शब्दों को पढ़ कर अपना 
मनोरंजन कर सकते हैं जिनका उपयोग इस प्रकार के विवादों में हुआ 
करता था--जैसो शिवाजी के हाथों से अफजल खां का मारा जाना नौतिक 
था अथवा अनौतिक, क्‍या वह एक साधारण हृत्या' थी, अथवा किसी 
छल-योजना दवारा उसे मारा गया था, अथवा युद्ध के अवसर की वह 
यथोचित हत्या थी? भारत के त्रिटिश शासकों का यह मत था कि भारत 
वैधानिक जनवादी संस्थाओं के योग्य नहीं है। इस मत के खंडन में 
श्री जायसवाल ने अपना विख्यात ग्रंथ प्राचीन हिन्दू-गणतंत्र लिखा। उसमें 
उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में गण-राज्यों' और स्वायत्त 
लोकतंत्रवादी राज्यों का ऑस्तित्व था। अंग्रेज अपने को यूनान और रोम 
की प्राचीन सेंस्कीत का उत्तराधिकारी समकते थे, इसाॉलए उन संस्कृतियों 
को सर्वश्रेष्ठ मानते थो और प्राचीन सभ्यता में! अपने को तथा मिश्र और 
पैलेस्टाइन को सर्वप्रथम बतलाते थो। महाभारत में' भी कोई अर्थ या 
तत्व है, इसको वो मानते ही नहीं; थो। हिन्दुओं के बंद प्रामाणिक शीतहास 
लेख है', अथवा उन यनानियों के इीतहास से भारत का इीतहास प्राचीन 
हैं जिनके सिकन्दर ने भारत के कुछ भागों पर एक दिन विजय प्राप्त की 
थी--यह भी वे नहीं मानते थे। 
हमारे विदवानों को कठोर तपस्या और संघर्ष करना पड़ा। अपनी 
संस्कीत की प्राचीनता प्रमाणित करने के लिए हमारे पास प्रिस्से के हस्त- 
लेख, गीजेट के पिरामिड, जो यथार्थ में एक भारी प्रमाण हैं, अख्नातन 
और ततनखामेन के यूगों प्राने सराक्षित शव तथा उर और बेबीलोन में 
खदाई के बाद निकले हुए प्राचीन नगर नहीं थो। विदेशी शासक का 
नुप्रातत्व (आकिलाजिकल) विभाग इन बातों में कोई ज्यादा रुचि नहीं 
रखता था। शासन सत्ता अथवा देश के धनियों सो बिना ककिसी प्रकार की 
सहायता पाये हुए हमारे इतिहासकारों ने अपनी सामग्री को एकत्रित करने 
के लिए बहुत परिश्रम किया। राजाओं के ताम्र-पत्र जिन पर ब्राह्मणों 
को दिये हुए दान ओऔकित थे, प्रस्तर लेख, मुद्रा तथा उन लेखों--जसे 
'अशोक-स्तंभ में! लिखों मिलते हैं--का संकलन उन विद॒वानों' ने किया 


किक 


+जिससे वो अपने अतीत को प्रकाश में' ला सकें। धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त 
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ज्योतिष सम्बन्धी निरीक्षणों ने हमारी ऐतिहासिक स्मीत को ईसा पर्व 
तीन हजार वर्षो से लेकर चार हजार व्ो तक की प्राचीनता में पहुंचा 
दिया था। लोकन इन निरीक्षणों को शीतिहास का विश्वास प्राप्त नहीं 
हो सका था।* 

परन्तु अन्त में! एक यथार्थ नगर का पता लगा और उसे खोदा गया। 
यह नगर सिंध प्रदेश में मोहजोदाड़ो स्थान पर मिला था। उसके निरीक्षण 
क॑ आधार पर यूरोपीय शासकों को भी यह मानना पड़ा कि इस स्थान 
पर ईसा पूर्व तीन हजार वर्षों की प्राचीन संस्कीत के चिन्ह मिलते हैं। 
तब यह ज॑से प्रमाणित हो गया कि हम लोग मिस्न, यूनान, रोम, चाल्डी 
आदि के निवासियों से कम प्राचीन नहीं हैं। इसाॉलए हमारा देश एक 
प्राचीन देश है, हमारी जनता प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा बुद्धिमान 
है, हमारे पास एक महान स्माीत है। इसाॉलए हममें जीवित रहने. की 
दशीकक्‍त हैं, हम संधर्ष कर सकते हैं और आगे--प्रगाति के पथ पर--बढ़ 
सकते हैं। 

हमारे लिए यह संभव नहीं हैं कि हम प्रे दइीतहास सम्बन्धी साहित्य 
का निरीक्षण करें अथवा हम उन असंख्य त्यागों की चर्चा करें जिनको 
हमारे विद्वानों ने अपने देश के प्राचीन इीतहास की क्रमबदध रचना करते 
समय किया था। तिलक, राजवाडे, रानाडे, जायसवाल, पओगी, कनन्‍्ते, 
भण्डारकर, केतकर तथा अन्य अनेक विद्वानों ने (जिनमें कुछ यूरोपीय 
विद्वान भी साम्मीलत है)-- जिनकी प्री सूची देना यहां पर संभव नहीं है--- 
भारतीय दीतहास की रूपरेखा को लेखबदध करने में यथेष्ट कार्य किया 
है। कुछ मात्रा में प्रकत सामग्री भी प्रकाशित हुई है। किन्‍त्‌ अभी तक 
आधिकांश सामग्री केवल एक लक्ष्य को ही सामने रख कर उपस्थित की 
गयी है--यूरोपीय (अंग्रेज) लेखकों के भारतीय शीतहास सम्बन्धी मतों 
का खंडन करना। इस प्रकार से शीतहास-लेखन राष्ट्रीय संघर्ष का एक 
अस्त्र था जिसका प्रयोग उनन्‍नीसवीं सदी के हमारे लेखकों ने लक्ष्य-परक 
हो कर किया। 


उनके लिए शीतहास का अर्थ केवल उस निरपैक्ष यथार्थ या सत्य की 
मात्र ही नहीं था जिसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी थी, और 
अगर खोज हो भी गयी थी तो उसका गलत उपयोग हो रहा था। उदासीन 


। क्‍तिैलक लाीखत ओरायन (()3709) और दीक्षित लिखित बबांग ज्योगविष 
देखिए। अनेक लेखकों" के वो लेख भी देखिए जिनमें महाभारत युद्ध की 
तिथि अथवा वेदों" की तीथयो के विथय में! विवाद किया गया है। 
यूरोपीय लेखकों ने वेदों के लिए सबसे आधिक प्राचीन समय ईसे पूर्वी १५०० 
वर्ष और महाभारत यद्ध के लिए ईसा पूषी १००० वर्ष बताया हैं। जब कि . 
दूसरी ओर, वे लोग सुमेरी, मिल्-देशीय तथा अन्य पुरातन संस्कृतियों' को 

| ईसा पूर्व ४००० वर्षो" से लेकर ६००० वर्षो” तक का मानते हैं। 


भारतीय इतिहास के अध्ययन की आध्‌निक प्रव॒त्तियां / ५ 


भाव से यह यथार्थों की खोज भी नहीं थी। ऐसा लगता था मानो ये यथार्थ 
किसी सेना की स्रक्षा-पोकत की समान युद्ध में खड़े कर दिये गये थे। 
निस्सन्देह , वो सत्य और यथार्थ थे, किन्त्‌ उनको इस प्रकार से व्यक्त 
किया गया था कि वे शझत्र से संघर्ष कर सकें। 

अफजल खां मारे गये थे---यह एक सत्य घटना है। किन्त इस घटना 
को उपयक्त भूमिका से सम्बन्धित करते हुए अगर व्यक्त किया जाय 
और अंग्रेजों की भांति यह तर्क न दिया जाय कि शिवाजी एक कपटी और 
छली व्याक्त थे, सब मराठे उन्हीं की तरह के थे और उनकी नौतिकता 
पातित थी, तभी उसका सत्य व्यक्त हो सकता है। अशोक स्तंभ एक सत्य 
हैं, एक यथार्थ है, और उसकी आय यह व्यक्त करती है कि आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पहले हम इतने अच्छे गणों का प्रचार करते थे और 
इतने सदर साम्राज्य के निवासी थोे। पांच हजार वर्ष पहले मोहंजोदाड़ो में 
स्‍्तानागार थे, पक्‍की खपरैलों का उपयोग होता था, और एक नगर का 
निर्माण हो सका था। इसीलिए ऐसा न कहो कि जब तक तमने यह्न॑ आकर 
हम लोगों को शिक्षा नहीं दी थी तब तक हम सभ्य नहीं थे और तम्हारे 
बिना हम फिर सभ्य नहीं रह सकते। 

उनन्‍नीसवी सदी के अन्त और बीसवी सदी के आरंभ में हमारे विद्वानों 
के +लिए शीतहास लेखन साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र 
बादी संग्राम का एक सौदर्धातिक अस्त्र था--अथवा यो” कहें कि इीतहास 
लेखन प्राचीनता, परंपरा, प्रातन शाकक्‍त और बुदिध के आधार पर 
स्वाधीनता के आधिकार की रचना था। अपने पाठकों में विदेशी आक्रमण- 
कारियों को चुनौती देने के लिए वह प्रेरणा भरता था और! उन्हें आक्रमण- 
कारियों के सामने कायरतावश भूकने नहीं देता था। जिस प्रकार प्राचीन 
यगों में हम विजयी हो कर अपने को जीवित रखने में सफल हो सके 
थे उसी प्रकार भाविष्य में विजय प्राप्त करने और जीवित रहने का विश्वास 
उससे प्राप्त होता था। 

लोकन इीतहास के प्रात इस दृष्टिकोण ने विदेशी आक्रमणकारिरयों के 
विरुद्ध एक आत्मीवश्वास और नौतिक साहसे पैदा करने के सिवा और 
कछ नहीं! किया। 

इस स्थान पर यह प्रशन किया जा सकता है कि ये विद्वान किन लोगों 
का प्रीतीनीधित्व कर रहे थो और किन लोगों में ये नौतिक साहस और आत्म- 
विश्वास जगा रहे थे? इतिहास का यह एक यथार्थ है कि भारतीय जनता के 
मंझ बहुसंख्यक भाग ने प्रथम विश्व-यदध के बाद वाले पंहले आश्थिक 
संकट के समय तक कभी भी ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध ऋतिकारी आन्दो- 

में भाग नहीं लिया था। सन: १६०५ के संकट तक जो बदिधजीवी 

राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतुत्व कर रहे थे वे संघर्ष की प्रेरणा और नारो' को 
देने के लिए जनता में प्रवेश नहीं. कर सके थोे। निम्न-प्‌जीवादी नेतृत्व 
ओर उदार पंजीपीत--जो ऐतिहासिक कौीतियों के दवारा अपने विचार 
प्रकंट कर रहे थे---अभी तक डोमीनियन व्यवस्था (0प्रांगांएत 05) ' 


६ / भारत 


के लक्ष्य की रचना करने में लगे हुए थे, यानी इस लक्ष्य के दवारा वे अपने 
को सत्तारूढ़ साम्राज्यवादी पूंजीपीति के पद तक उठाने की योग्यता और 
आधिकार का निर्माण कर रहे थे। उसी प्रकार की आश्थिक-व्यवस्था तथा 
वैधानिक धारासभा व्यवस्था आदि को अपने साथ वे भी रखना चाहते थे। 
भारतीय दीतहास की शिक्षाओं का प्रयोग यहां के उठते हुए पूजीपीति 
वर्ग तथा उसके बदिधजीवियों ने अपने वर्ग और राष्ट्रीय हितों तथा 
उददेश्यों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए किया--- 
इसको उस यंग के लेखकों और उनकी कछ प्ररीतीनिनि रचनाओं में स्पष्टता 
से देखा जा सकता है। भारतीय प्‌जीपतति स्वयं अपने लक्ष्य को एकमत 
होकर समभ नहीं पाये थे--इस स्तर तक उनकी चेतना का विकास बही 
हो सका था। उनकी दुर्बलताएं, आत्माविरोध और परस्पर-विरोधी राज- 
नीतिक लक्ष्य इीतहास संबंधी लेखों में उस समय उभर कर व्यक्त होने 
लगते थे जब ज्रीटिश शक्ति की विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के साधन और 
साध्य का प्रमुख प्रन्‍नन उठाया जाता था। जहां तक आज की दरिद्रता और 
पतन की तुलना में भारत की प्राचीनता, परम्परा, प्राचीन धर्म और बदिध- 
मत्ता के विषय में शीतहास के निष्कर्ष निकले थे उनको सब लोग एकमत 
से स्वीकार करते थे; लोकना जब यह प्रश्न उठाया जाता कि वर्तमान संघर्ष 
में' प्रयक्‍त होने वाले सामाजिक और राजनीतिक अस्त्रों को किस ऐतति- 
हासिक यूग के शस्त्रागार से लें, तो पूंजीपीत और उसके बूद्धिजीवी 
विभकत होकर बिखर जाते थे। अपने प्राचीन अतीत के विषय में जो 
एकमत दिखायी पड़ता था बह खण्ड-खण्ड होकर बिखर जाता था। ऐति- 
हासिक यथाथों, व्यक्तियों और यूगों को नये ढंग से अध्ययन करने 
के बाद' दो प्रमुख दृष्टिकोणों से लिखा गया : 
पहला : साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की समस्याओं को सूलभाने के 
संबंध में प्रत्येक पूजीपीत गूटठ के अपने राजनीतिक लक्ष्य के अनूसार; 
दूसरा : भारत में सामंती-जमींदार और पूजीपतति के संयक्त शोषक 
वर्ग का जो दृष्टिकोण देश की असंख्य शोषित जनता--जो विदेशी साम्राज्य- 
वादी और देशी राष्ट्रवादी दोनों पूजीपीतियों के लिए बंधन में पड़े दास 
के समान थी--के प्रीत होता था, उसके अनसार। 
अंग्रज जाति की विजय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साधन और 
क्षेत्र पाने की समस्या इस प्रइन को भी सामने ला देती थी कि मंगलों और 
मराठों को पराजित करने में अंग्रेज क्यों सफल हुए? विशेष कर मराठा 
शीकक्‍त को वे कैसे पराजित कर सके? मराठों के साथ ही अंग्रेजों को 
आऑन्तिस' गंभीर युद्ध लड़ने पड़े थे जिनको जीत कर उन्होंने भारत पर 
अपना प्रा अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों सो पहले भारत पर विजय 
प्राप्त करने वाली शक्ति मगलों की शॉकक्‍त थी। लोकन मराठों ने शिवाजी 
' के नेतृत्व में इस शक्ति को हरा दिया था। तब मराठा शक्ति अंग्रेजों के 
म्‌काबले में क्‍यों असफल रही, जब कि यह मराठा शॉकत मगलों के 
मकाबले में सफल रही थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर योीद समृचित रूप 


भारतीय दइीतहास के अध्ययन की आधुनिक प्रव॒त्तियां/७ 


से दे दिया जाय तो इस बात का भी यथेष्ट और यथार्थ उत्तर मिल सकेगा 
कि नव-विजेताओं की पराधीनता से छुटकारा पाने के लिए हम किन 
साधनों का प्रयोग करें? इतिहास लेखकों ने इन प्रइनों का अध्ययन बहुत 
गंभीरता और उत्साह के साथ किया। मराठा-मुगल संबंधों की स्मीत अभी 
लोगों के मॉस्तिष्कों में! ताजी थी क्योंकि वे संबंध समाज के यथार्थ का 
अभी तक अंश बने हुए थे; इसलिए मध्य-वर्गी बदिधजीजियों और 
राष्ट्रीय-पूजीवादी अखबारों ने इस समस्या के विवाद में यथेष्ट ध्यान 
लगाया। 

ऐतिहासिक सामग्री के अभाव और विदेशी शासकों की बाधाओं ने इतिहास 
के अध्ययन में काफी रुकावटें डालीं। इतिहास के विद्यार्थियों को मराठा 
दरबारों के प्रामाणक लेखों तथा दूसरे प्रमाण-पत्रों को नहीं देखने दिया 
गया। मराठों और म॒गलों के खण्डहरों पर जिनके महलों का निर्माण 
हुआ था, अपने नये स्वामियों में जिनकी अपार भीक्‍त थी, और जिन्हें 
दृषित उपायों द्वारा शासन का आधिकार हासिल हुआ था, उन राजघरानों 
ने अपने शासन के अधिकार के छिन जाने के भय से अपने पास के प्रामाणिक 
लेखों को दिखाने से इंकार कर दिया। बड़े सामंती जमीदार और पराने 
रईस इीतहासकारों को दूर ही रखते थे। क्योंकि ये तीनों ही इस बात 
से भयभीत थे कि उनके आशधिकार में जो सामग्री है, उसका ज्ञान कही - 
जनता को न हो जाय, और उनके अतीत का सारा रहस्य कहीं प्रकाश में 
न आ जाय। फिर भी शीतहास के विद्यार्थियों ने धैर्य और परिश्रम के 
दुवारा यथेष्ट ऐतिहासिक सामग्री का संकलन किया। और तब वास्तीवक 
संघर्षण ओर दवन्द॒वों का प्रारम्भ हुआ। 

भारतीय इीतहास लेखकों द्वारा अपने इीतहास की प्रथम चर्चा के बहुत 
पहले ही अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इीतहास को उस सामग्री के आधार पर 
लिखा था जो उन्हें अपनी विजय और लूट के समय प्राप्त हो गयी थी। 
एलफिस्टन, ग्रांट डफ, ब्रिग्स, टॉँड, मोरल॑ण्ड आदि विदवानों ने अपने 
ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की थी, उन्हीं ग्रंथों के दवारा दनिया के 

य देश भारतीय शइीतहास का ज्ञान प्राप्त कर रहें थे। क्‍ 
.... इन लेखकों के बाद जो भारतीय लेखक आये उनको आरम्भ ही इस बात 
से करना पड़ा कि अंग्रेज इीतहासकारों' के मिथ्या प्रचार तथा भारतीय 
इतिहास और घटनाओं” का गलत भामिका में अध्ययन करने का खंडन करें। 
पर जब स्वयं अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की समस्या आयी तो उनके 
निष्कर्ष कम जीटल और अग्नशंसनीय नहीं हुए। उनके कुछ निष्कर्ष अवश्य 
ऐसे थे जिनका प्रयोग उदारदलीय पंजीपीतयों ने बाद में अपने लक्ष्य कौ 
परा करने के लिए किया। 

विश्ञाल खोज-संबंधी प्रकाशित सामग्री को अलग रख कर याद हम कुछ 
प्रतिनिधि ग्रंथों को उठा कर देखें तो हमें! सरलता से यह मालम हो सकता 
हैं कि पूंजीवादी बृदिधिजीवियों ने भारतीय इीतहास को किस दर्ष्टि से देखा 
था, जिसके संबंध में उनको यह विश्वास था कि अपने नये शत्र के विरोध 


पमिारत 


में होने वाले भविष्य के संघषों३ में वह दृष्टिकोण उनका पथ-प्रदर्शन कर 
सर्कंगा। क्‍ 

बम्बई हाई कोर्टो के जज, महादेव गोविंद रानाडे ने मराठा शॉक्त का 
उदय नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उन कारणों को स्पष्ट करने की चेष्टा की 
गयी थी जिनसे शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शॉकक्‍त का जन्म हुआ था। 
पेशवाओं की पराजय की शतवर्षी के अवसर पर सना १६१८ में विख्यात 
लेखक और उदारदलीय विद॒वान श्री एन. सी. केलकर ने मराठा और अंग्रेज 
नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मराठों पर अंग्रेजों की विजय के कारणों का 
विश्लेषण किया गया था। श्री बी. के. राजवाड़े ने पानीपत में मराठों की 
पराजय , शिवाजी के उत्थान की मूल-शक्ति, मराठा दरबारों में जाति- 
दवोष और व्यक्तिगत कृटनीतियां, अंग्रेजों के अस्त्रे और उनका रण काशल 
आदि विषयों पर विशाल सामग्री को अनेक जिल्दों में संकीलत किया 
था। मेजर बस ने भारत में ईसाई ज्ञात का उत्थान नामक ग्रंथ लिखा। 
सना १०५७ के स्वाधीनता संग्राम के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गये। इन 
विशेष लेखकों ने जो निष्कर्ष निकाले थे उनसे हमें इसका ज्ञान होता हैं 
कि हमारे देश के उठते हुए बृद्धिजीवी झीतहास को किस दृष्टि से समझ 
रहे थे---वोे निष्कर्ष जो भावी संघषों के पथ-प्रदर्शक बनने वाले थे। 

महादेव गोविंद रानाडे के मतानसार मराठों के उत्कर्ष के मूल कारण 
सोलहवी और सत्रहवीं सदी के साध्‌ संत और उनके चलाये हुए पंथ थे 
जिन्होंने धार्मिक उत्साह से भारतीय समाज में स्थापित भ्रष्ट प्रोहितशाही 
पर आक्रमण किया था। रानाडे ने धर्म को इीतहास की मूल उत्पेरक शौकक्‍त 
के रूप में देखा और उस काल के भौक्त संप्रदायों" तलना यूरोपीय 
सूधार आन्दोलन से की जो. कैथोलिकवाद (रूड़िवादी धमो“-अन्‌ .) के 
विरुद्ध उठा था और जिसके फलस्वरूप यूरोप में नये राज्यों और समाजों 
की रचना होने लगी थी। हां, यह आवश्यक था क्‍कि शिवाजी ज॑सी व्यक्ति 
प्रतिभा का सहयोग इसे प्राप्त हो। राजवाड़े और अन्य विद्वान भी धर्म 
को मूल उल्प्नरक शक्ति मानते थे किन्‍्त्‌ उन व्याक्तियों के विषय में मंतभेद 
रखते थे (जैसे रामदास अथवा शिवाजी आदि) जिनसे राष्ट्र को नया जीवन 
प्राप्त हुआ था। मराठा जाति की विश्ञष प्रतिभा, जो उनके अनुसार महाराष्ट्र 
धर्म में व्यक्त हुई थी, को भी दीतहास की मल उत्प्रेरक शौक्तयों में 
से एक माना गया। परन्त जब उन कारणों" की खोज की गयी जिनसे मराठे 
अँग्रेजों सो पराजित हुए थे तो उस समय धर्म के पतन को पराजय का मुख्य 
कारण नहीं माना गया। धर्म के पतन को संभवत: इसाॉलए कारण नहीं 
माना गया किक अंग्रेज भी यह विश्वास करते थे कि ईसाई धर्म की दीक्षा 
और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसी शक्तियां नहीं थीं जिन्होंने उनको सागर की 
लहरों में उतार दिया हो और भारत देश को उनकी गोद में डाल दिया 
हो। श्री केलकर ने उस एकता के तत्व के अभाव को जिसी राष्ट्रीय देश-प्रेम 
कहते हैं और मराठा जाति की उस विशेषता को, जिसके कारण व्योकत- 
गत पुृथकता के प्रीति उसका अत्यंत प्रेम था, इस पराजय का प्रमुख कारण 


'भारतीय शीतहास के अध्ययन की आधुनिक प्रव॒त्तियां /€ 


निर्धारित ककिया। अंग्रेजों' के पास न तो राष्ट्रीय भावना का अभाव था 
और न वे व्याक्तगत पृथकता से प्रेम करते थो इसीलिए वो विजयी हुए। 
किसी ने इसको समझाने का प्रयास नहीं किया कि अंग्रेजों में ये गण 
सत्रहवीं' और अठारवी सदी में कहां से आ गये जब कि इन गणों के 
ऑस्तित्व का कोई बाहरी चिन्ह पहले की सदियों में नहीं' दिखायी देता जैसा 
कि उनके दीतहास से प्रमाणित होता है। श्री बस ने अपने प्रभावशाली ग्रंथ 
में अंग्रेजों की विजय का कारण उनमें सत्य का सर्वथा अभाव तथा भ्रष्टा- 
चार और छल-कपट का व्यापक व्यवहार बताया। भारतीय शासक दुभगेय- 
बश इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से शीतहास की पूरी 
गीत को मनुष्य के विचारों तथा नेताओं और राजनीतिज्ञों की पाप या 
पृषण्य की भावना से बांध दिया गया। असंख्य मेहनतकश जनता तथा उसके 
सामाजिक संगठनों" की यूगों को पार करती हुई गीत को इतिहास के 
महापुरुषों”, गुरुओं”' अथवा अवतारों के धार्मिक विश्वासों, नौतक 
विचारों तथा पूर्वाग्रहों अथवा स्वौरता के अधीन कर दिया गया। कुछ 
विद्वानों ने झतहास की मूल उत्प्येरक शौक्‍त को असाधारण व्यक्तिगत 
प्रातिभाओं में' और कुछ ने किसी जाति में' निहित विज्येषताओं में पाया। 

लॉकिन इन विचारों, मान्यताओं, नौतिक मूल्यों तथा विश्वासों का 
उद्भव, विकास, विनाश और पुनर्जन्म आखिर कैसे संभव हुआ? और एक 
देश के विचारों के एक समूह ने दूसरे देश के उन्हीं विचारों के समृह को 
कौसो पराजित किया? इन प्रश्नों को अवसर, घटना या भाग्य के सहारे 
पर छोड़ दिया गया। इसाीलए, अन्त में , समाज को इस आज्ञा से राहत ही 
छोड़ दिया गया ककि वह' अपने वर्तमान और भविष्य को योजनाबद्ध अथवा 
नियंत्रित कर सकता है। क्‍ 

इस रीति का अनुसरण करने वाले हमारे इतिहास-लेखक अपने उन विदेशी 
ग्रुओं का अनुकरण मात्र कर रहे थे जिनके ज्ञान द्वारा उनका पालन- 
पोषण हुआ था। वे कार्लाइल, बर्का, बेनथम , ग्रीन और हीगेल के शिष्य 
थे। इीतहास के जिस भाग्यवादी और आदश्षवादी दृष्टिकोण को पूंजीवाद 
के इन दाशीनिकों ने अपने देश के इीतहास की रचना करते समय अपनाया 
'उसको हमारे इीतहासकारों ने ज्यों का त्यों लेकर अपने इतिहास पर लागू 
'कर दिया। भारत के इन विद्वानों ने शीतहास विज्ञान के उस पूजीवादी 
दृष्टिकोण को अपनाने में संकोच नहीं किया जो उनके विजेताओं का 
दृष्टिकोण था क्योंकि भारत का समाज स्वयं छिन्न-भिन्‍न होकर नये सिरे 
से विजयी साम्राज्यवादी पूंजीपीत देशों के समाजों के अनुरूप बनने 
लगा था। द 

जसा हम ऊपर कह आये हैं, ज्िटिश-युग के निकटपूर्व के शीतहास का 
मंथन करने से यहां के उठते हुए पूंजीपात और उसके बूद्धिजीवियों को 
एक सामाजिक तथा राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी थी। जो लोग 
सब दोषों को साधारण जनता के ऊपर ही लाद देते हैं उनका यह मत था कि 
देश के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जनता के अंध-विश्वासों 


१०/भारत 


और जाति-पांति के संकीर्ण विचारों को दूर किया जाय। जो यह विश्वास 
करते थे कि सामन्तवादी पृथकता (अथवा छिन्न-भिन्‍नता--अन्‌ .) ही हमारी 
पराजय का मूल कारण था उन्होंने सामन्‍्ती परिवार के गर्व और स्वाथोँ 
से ऊपर उठ कर एक संगाठित राष्ट्रीय देश-प्रेम के लिए आहूवान किया। 
उस समय साधारण जनता निष्क्रिय, मिटटी की भांति, इच्छाहीन और 
संकल्पहीन थी इसीलिए किसी महापुरुष, नेता अथवा अवतार के विचारों, 
आदशो" के दृष्टान्त के अनुरूप निर्मित और चैतन्य हुआ करती थी-- 
श्रद्धा, आदेशपालन और अनुसरण करने के आतिरिक्त शीतहास में उसकी 
और कोई भूमिका नहीं थी। 

इतिहास के द्वारा जातीय गूटों के दवोष और संघषों को भी उचित 
ठहराया जाता था। अ-ब्राहमण दल यह प्रमाणित करते थे कि विजयी 
मराठों की पराजय उस समय हुई जब उनका नेतृत्व ब्राहमण्गों' अथवा 
पंशवाओं के हाथ में था। अतएव, हर उस आन्दोलन की सफलता संदेह- 
जनक है जिसका नेतुत्व ब्राहमणों के हाथों में हो। कायस्थ ब्राहमणों के 
विरुद्ध लड़ बैठते थे और ब्राहमण उनके विरोध में प्राचीन शीतहास से 
दृष्टांत देते थे जिसमें संस्कृत भाषा-विज्ञान को भी अस्त्र की भांति प्रयोग 
में' लाया जाता था। पीरिगाणत (अछुत) जातियों ने अपने लक्ष्य का निर्माण 
कर लिया था। कोरगांवा के युद्ध से उनकी भूमिका का प्रारम्भ हुआ था 
--और अन्त में उन्होंने हिन्दू-सामन्ती व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनी- 
तिक धर्मशास्त्र मनस्माति को त्याज्य ठहरा दिया था। 

इस प्रकार से अतीत के शीतहास का अध्ययन राजनीतिक दलों” के वर्त- 
मान नारों और लक्ष्यों को उीचित ठहराने तथा उनकी सहायता करने के: 
लिए किया जाता था। अतीत काल की विजयों एवं पराजयों की शिक्षाओं 
को वर्तमान के लिए सहायक माना गया। इससे यह स्पष्ट है कि पूजीवादों 
बुद्धिजीवियों ने उस झीतहास का अध्ययन किस प्रकार से लक्ष्यपरक होकर 
एक निश्चित पक्ष के दृष्टिकोण से किया था जजिसमें असंख्य साधारण 
जनता की भमिका इसके ऑऔतीरिक्त और कछ नहीं थी कि वह किसी न 
किसी महापरुष” के लिए कठिन परिश्रम और यदध करती रहे। 

लोकिन अतीत के दीतहास के हमारे पूजीवादी दार्शनिकों को और व 
मान इीतहास के पजीवादी नेत॒त्व को शीघ्र ही यह ज्ञात हो गया कि बे 
परस्पर एक दसरें को यथेष्ट सहयोग नहीं दे पा रहे है। राजनीतिक एवं 
सामाजिक वास्तीवकताएं, इस समय के जन आन्दोलन इतिहास सें सर्वश 
नवीन तत्व थे। अतीत के अनभवों' द्वारा उनका स्पष्टीकरण नहीं हो 
सकता। बाबर और अकबर, शिवाजी और पेशवा, सोलहवीं तथा 


£ इस' यूदूध मं अंग्रेजों से लड़कर पेशवाओों ने हार खासी थी। अंग्रेजों की 
'महर' सेनाएं इस युदूध मों बड़ी शॉक्तवान' थीं और उन्हीं! को अंग्रेजों की 
विजय का कारण मारा जाता है। 


भारतीय दइीतहास के अध्ययन की आधुनिक प्रव॒त्तियां/११ 


सत्रहवी' सदी के साधू और संत, उनकी राजनीति और उनके समाज में , 
तथा विक्टोरिया और पामस्टन, चाीर्चल और वाई. एम. सी. ए., 
तिलक और गांधी अथवा उननीसवीं और बीसवीं सदी के मार्क्स, लोॉनिन 
और स्तालिन में परस्पर कोई भी समानता नहीं मिलती थी। उस समय वह. 
इतिहास कहां था जो अपने निर्माताओं को भाष के इंजन और तार, 
दुनिया के बाजार और आर्थिक संकट, हड़ताल और क्रान्तियों से सहायता 
कर सकता? यह भी सत्य है कि उन दिनों मों ऐसे साहसी प्रोफंसरों की 
कमी नहीं थी जिन्होंने ऋग्वोद मों बॉौक व्यवस्था और ब्याज की दर को 
खोज निकाला था, बौद्ध-विहारों मों विधान-सभा की पॉरिपाटी के अनु- 
सार मत देने की शैली का पता भी लगा लिया था, चाणक्य के अर्थशास्त्र 
में' व्यापारिक संगठन और मल्य-नियंत्रण को भी खोज लिया था। परनन्‍्त 
सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता इन प्रयासों पर हस' देती थी। हमारे 
यंग की विश्व-व्यापी विशाल पूजीवादी औदयोमगिक क्राँति एक ऐसी वास्त- 
विकता थी जिसका उदाहरण शदीतहास में नहीं मिलता। मॉडियों और कच्चे 
माल पर अधिकार करने, तथा पूंजी लगाने और ऊंचा मुनाफा कमाने के 
लिए विश्व भर में प्‌जीपीतियों के आवागमन ने पहली बार विश्व को एक 
इकाई के रूप में' बदल दिया। आधूनिक साम्राज्यवाद और उसकी विजय 
सिकन्दर , बाबर, चंगेज खां और मराठों की विजयो से सर्वथा भिन्‍न थी। 
उसी प्रकार से प्राचीन और मध्य यूग की मेहनतकश जनता ने आधूनिक यूग 
के उस विश्व-सर्वहारा के शक्तिशाली कायो” को स्वप्न में भी नहीं देखा - 
होगा जो शासक-वर्ग में पोराणित होने के लिए और सदा के लिए विश्व 
समाज को दरिद्रता से बाहर निकाल कर उसे वभवज्ञाली और संपन्‍न बना 
देने के लिए आगे बढ़ रहा है। सर्वथा नवीन शक्तियां, नये वर्ग और नयी 
जनता ऑस्तित्व में' आ गये थे जिनका पथ प्रदर्शन करने के लिए, जिनको 
समभने के लिए, भारतीय या विदेशी पजीवादी इीतहासकारों का शीतहास- 
विज्ञान कोई भी नियम दे सकता था। पराने लेखक जिस राजनीतिक दीतहास 
का अध्ययन करते थे वह प्रथम महायद्ध के संकट के उपरान्त राष्ट्रीय 
राजनीतिक संघषो में सजीव पथ-प्रदर्शक का विषय नहीं रह गया जब कि: 
भारत विश्व-क्राँति की सीमाओं के अन्दर खिंच चुका था और उसकी मेह- 
नतकश जनता ने लोकतांतिक क्राँति का भण्डा उठा लिया था। 
गैसवी शताब्दी के ऑक्तिम भाग और बीसवी' शताब्दी के प्रारंभिक 

काल में जितनी ऐतिहासिक सामग्री लिखी गयी उसकी तुलना में पिछले 
बीस वो” के अन्दर भारतीय शीतहास को लेकर शायद ही कोई प्रमुख 
इीतहास अंथ लिखा गया है। शीतहास की साहसिक, वैज्ञानिक और ऋआांति- 
कारी समभ्त के स्थान पर दृष्टिहीन व्यक्तियों ने यह समभ्छा कि उन्होंने 
असाधारण दृष्टि पा ली है जब कि उनको अध्ययन करने के लिए केवल 
उलभी हुई और चपल इीतहास को कलक तथा भारत के प्राचीन गौरव 
पर निश्वार्सों ही प्रदान की गयीं 

इसका अर्थ यह नहीं है कि शीतहास-संब्ंधी काम बिल्कल बंद! हो गया 
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था। ऐसे इीतहासकार और इतिहास संबंधी संस्थाएं थीं जो सामग्री व॑ः 
संकलन में, खोज संबंधी काम करने में और उस सामग्री का ठीक अर्थ 
निकालने में परिश्रम कर रही थीं। किन्तु साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के 
लिए अतीत से प्रेरणा और लक्ष्य लेने की आवश्यकता उस अध्ययन की मूल 
उत्प्ररक शक्ति नहीं रह गयी थी। पूजीपाति के नेतृत्व में चलते हुए राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने राजनीतिक लक्ष्य के रूप में वैधानिक मांगों का और 
आगश्थिक लक्ष्य के रूप में' उसी साम्राज्यवाद की सहकारिरता में: राष्ट्रीय 
उद्योगों को विकाीसित करने की स्वतंत्रता को अपना लिया था। इस क्षेत्र 
में अशोक और अकबर के लेखों अथवा पेशवा के दफ्तर की अपेक्षा उनके 
लिए आयरलैंड, अमरीका और इंगलौंड के इतहास आधिक उपयोगी थे। 
इीतहास-संबंधी खोज मां लगे हुए दरिंद्र विद्वान, बिबना किसी सरकारी 
अथवा अपने पूजीपततियों के सहयोग के किसी प्रकार अपनी जीविका को 
'कीठनता से चलाते रहे। 


लेकिन यदि राजनीतिक इीतहास का प्रभाव क्षीण हो रहा था, तो दूसरी 
ओर साम्राज्यवाद और प्ूजीवादी-राष्ट्रीयता के संकट से एक नयी 
पीरास्थीति का विकास हो रहा था जो इीतहास को नये ढंग से अध्ययन 
करने के लिए आहूवान दे रही थी। समाज की आर्थिक और राजनीतिक 
व्यवस्था में बगो” के संबंध का प्रदन उठा कर अथवा सामाजिक ऋ्राँति के 
सम्पूर्ण आन्दोलन का प्रइन उठा कर, सामाजिक इतिहास इस समय प्‌जीपीत 
और उसके बुद्धिजीवियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था।' 


साम्राज्यवाद से लड़ता हुआ राजनीतिक इीतहास अपना लक्ष्य पूरा कर 
चुका था--उसका लक्ष्य एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नारे का विकास करना 
था। यह काम बहुत सरलता से उस आदर्शवादी दृष्टिकोण से संपन्न हो सकता 
था जिसको इंगलौंड और यूरोप के शीतहास के दाशीनिकों ने' प्रदान किया 
था। भारत एक प्राचीन देश था जिसके पास अपनी एक संपन्‍न आर्थिक 
व्यवस्था थी, उसके पास अपने महाप्रुष और राजा, श्ासन-सत्ताएं, यूदूध 
और यूगों से प्रचीलत विधान भी थे। उन सबका ऑस्तित्व भारत में फिर 
होना चाहिए था। द कर ः 


अपने नये उदयोग-धन्धों और कृषि का तथा अपनी नयी संस्कीत और 
'राष्ट्रीयता का निर्माण करने के लिए भारत प्रयास कर रहा था। इस निर्माण 
में साम्राज्यवादी शासक वर्ग को बाधा नहीं डालनी चाहिए। पर वह बाधाएं 


४ उदाहरण के लिए, वे ग्रंथ जो भारत की जातियों" और उपजातियों, शासन- 
.. सत्ता की उत्पीत्त, विदाह संबंध का इीतहांस, प्राचीन भारत मो शिक्षा- 
. परद्धात, महाभारत के युग में बौकिंग, कानून, भूमि-कर और साम्गीजक 
संगठन, प्राचीन' व्यापार और उत्पादन का काम, ४टिन्दू और अरब निवा- 
सियों के बीच सांस्कीतिक संबंध आदि विषयों पर घूर्सों, दत्त, बंणी प्रसाद, 
'राजवाड़े, भाग, अलतेकर, घोषाल, वौदय, 'फिक आदि विदवानों ने लिखे। 


भारतीय दीतहास के अध्ययन की आशधूनिक प्रव॒ृत्तियां /१३ 


डाल रहा था--इसालिए नयी रीति से इसके विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक 
हो गया था। 

नयी रीति यह थी कि जिटिश आक्रमणकारिरययों के विरुद्ध देश के उन 
तमाम लोगों की एकता स्थापित की जाय जो इस सार्वजनिक शत्र्‌ का सामना 
कर रहे थो। जब तक विदेशी साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ नहीं फेंका जाता' 
तब तक किसी की भी उनन्‍नीत संभव नहीं थी। प्रत्येक व्याकत तथा देश' के 
प्रत्येक हित के पास ज्िटेन-विरोधी होने के लिए कारण थे--इसालिए उनको 
जिटेन विरोधी होना चाहिए था। अतएव, सब हितों और सम्पूर्ण जनता 
के सामने, साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय-स्वाधीनता 
का एक लक्ष्य और एक स्वर होना चाहिए था। यदि साम्राज्यवादियों को 
उखाड़ फेंका जा सका तो अपने लोकतंत्र की छाया में सम्पर्ण जनता, 
मजदूर, किसान, मसशध्यसवर्ग, पूजीपीत और जमींदार तथा देश के सब 

य प्राणी' सख और स्वाधीनता' से रह सकींगे। 

किन्त्‌ , अपनी स्वाधीनता को ऐसे शझत्र के हाभ्रों से लेने के लिए जिससे 
कोई सममाता नहीं हो सकता था, वे शक्तियां चाहिए जो अपने को संघर्ष 
के क्षत्र में उतार सर्कें, अपने जीवन और सर्वस्व की बाजी लगा' सकें। 
ऐसी शक्तियां कहां थीं? 

गद्धिजीवी और पूजीपात तर्का देते हुए यह कहते थे ककि धर्म, जाति 
लिंग, वर्ग, और पेशे से निरपेक्ष प्रत्येक भारतीय को साम्राज्य-विरोधी होना' 
चाहिए, और वह साम्राज्यनीवरोधी' तथा स्वाधीनता का प्रेमी है इसालिए 
त्याग करने के लिए भी उदयत है। इसका अर्थ यह था कि सदरधान्तिक 
रूप से इस देश का प्रत्येक निवासी एक क्राँतिकारी शक्ति था क्योंकि 
विदेशी साम्राज्यवाद हर एक के लिए अहितकर था। 

कुछ समय के लिए भारत की मेहनतकश जनता ने राष्ट्रीयता के इस तक 
को स्वीकार कर लिया जो वर्ग-स्वार्थ, जाति-स्वार्थ' तथा अन्य संकीर्ण 
वयाक्तक स्वाथों के परे थी। 
.. लोकन स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता और स्वाधीनता-आन्दोलन का यह चित्र 
असत्य' था। 

सब वर्ग और सब हित कान्तिकारी नहीं थे। वास्तव में! कछ ऐसे भी 
थे जिनकी राष्ट्रीय स्वाधीनता पा जाने से हानि हो सकती थी। इसौॉलिए 
यदयापि वे भारतीय थे फिर भी साम्राज्य-नविरोधी हित उनके पास नहीं थे। 
कछ हित ऐसे भी थे जो आक्रमणकारी अंग्रेजों के विरुद्ध तो आग उगलते 

पर जैसे ही मजदूर या किसान यह मांग करते कि मिल-मालिक के 
समान, बल्कि उससे भी अच्छे भारतीय होने के नाते अपने परिश्रम और उस' 
संपात्त के बदले में, जिसको वो उत्पन्न करते थे, वो भी सूघर जीवन' 
बिताने के. अधिकारी हैं तो वे ही देशभक्त ियम और व्यवस्था” के नाम' 
पर अंग्रेजों की संगीनों की शरण लेते थो। उस समय उनकी देशभाकक्‍त कहां' 
होती थी? और उनका हित कहां होता था? अपने लाभ की रक्षा करने में' 
अथवा राष्ट्रीय' स्वाधीनता को प्राप्त करने में ! 
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इतिहास के अनुभव तथा जीवन के यथार्थ ने असंख्य मेहनतकश जनता 
को धीरे-धीरे यह सिखा दिया किक राष्ट्र नामक सामाजिक संगठन साम॑ं- 
जस्य-पूर्ण नहीं है जिसमें एक भाईचारा और एक हित निवास करता 
हो। वह आन्तीरिक विरोधों और परस्पर विरोधों से परिपूर्ण है। 

इन अन्ताविरोधों का आधार क्‍या था? ये किस मूल-खसत्रोत से उत्पन्न 
होते थे? क्‍या वो धर्म, जाति, शिक्षा आदि से उत्पन्न होते थे? नही! 
वह मूल स्रोत इस प्रकार का नहीं था। ये नये प्रकार के अन्ताबिरोध थे 
जो वर्ग-विभाजन के आधार पर टटिके हुए थे। समाज वर्गों से बना हुआ 
था, जिनका स्वरूप धन के उत्पादन और वितरण की प्रक्तिया में उन 
वर्गों, की भूमिका के द्वारा नियंत्रित होता था। धन का यही उत्पादन 
और वितरण राष्ट्र का आधार था। इनमें से कुछ वर्ग ऐसे थो जिनका 
लाभ साम्राज्यवादियों के साथ मित्रता करने में था--जैसे वे जमीदार 
या तालुकेदार जिनकी उत्पत्ति अंग्रेजों की विजय के द्वारा हुई थी। 


कुछ वर्ग ऐसे थे जिनका लाभ साम्राज्यवादियों से विरोध करने में था--- 


पूजीपीति--क्योंकि साम्राज्यवादी इस पूजीपीत के विकास में बाधा 


डालतो थे, और वह परिश्रमी जनता का श्योषण पूर्ण रूप से नहीं कर 


पाता था। कछ वर्ग ऐसे थे जो ब्रिदेन और भारत दोनों के पंजीपतियों 


'के विरोध में अपना हित देखते थे--क्योंशकि वो दोहरे शोषण में पिस रहे 


थोे। वो तब तक पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो सकते थे जब तक हर 
प्रकार के शोषण का अन्त न हो जाता। इस प्रकार केवल किसान और 


मजदूर वर्ग ही क्रांतिकारी वर्ग थे। नगरों के बड़े उद्योग-धंधों में! लगे 
हुए मजदूर इस सत्य का अनुभव करने लगे थे। और राष्ट्रीय-पूंजीपाीति , 


जिनका हित केवल इस बात में था कि देश के परिश्रम का सारा लाभ 
वो आत्मसात कर लें और अंग्रेज प्जीपात--जो उसके विकास में बाधक 


था--को समान शक्तिशाली और महान हो जायें, इस उठते हुए नये वर्ग 
को देखकर भयभीत होने लगे थे। 


इसा लिए राष्ट्रीय आजादी के मोर्चो पर मजदूर वर्ग ने स्वाधीनता के स्पष्ट 
चित्र की मांग उठायी। सर्वतोमखी स्वाधीनता और अपने ऑस्तित्व के आधि- 
कारों की मांग को भी उसने उठाया। उसने यह जानना चाहा कि किस 
प्रकार से अपने देश के श्रीमकों का आर्थिक शोषण करने के लिए कुछ 
वर्ग विदेशियों के साथ मिल जाते हैं और शोषितों का दमन करने के 


लिए उन विदेशियों की संगीनों का सहयोग भी लेते हैं? क्‍या राष्ट्रीय- 


पजीपात, राष्ट्रीय आन्दोलन के आगे खड़े होकर अपने लाभ के अंश के 
लिए. मोल-भाव नहीं कर रहे थे? और क्‍या वो इस प्रकार क्रांति के 
विकास को रोक नहीं रहें थे? तो क्या राशणष्द्रीय-संघर्य, वर्ग-संघर्ष का ही' 
एक अंश था? क्‍या सभी राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षों का वर्ग-आधार होता 
है? श्रमिक वर्ग ने पूजीवादी बृद्धिजीवियों सो और अपने बीच से निकलते 
हुए नये नेतृत्व से, कम्यॉनिस्टों से, इन प्रश्नों' का उत्तर मांगा। 

यरोप महादवीप में, जहां पर पूजीपीत और जनता के पास राष्ट्रीय- 
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स्वाधीनता थी, यही प्रशइन भिन्‍न रूप में' उठाया गया था। जब सामनन्‍्ती 
सालुकदारों और राजाओं की सत्ता नष्ट कर दी गयी, स्वेच्छाचारी शासन 
का ध्वंस हो चुका, उत्पादन की महान शक्तियों का विकास हो गया, 
और मशीनों से अतुल धन की वर्षा होने लगी, तथा लोकतंत्र मत दुवारा 
यह निर्णय होने लगा ककि शासन-सत्ता किन लोगों के हाथों में होनी 
चाहिए, वहां पर बकारी का संकट जनता के ऊपर क्‍यों छा जाता था? 
उस संपन्‍नता और वैभव के बीच में धनिकों को छोड़ कर श्रीमक जनता 
और पूरे समाज पर अकाल की दशा क्‍यों व्याप्त हो जाती थी? इस संकट 
से बाहर निकलने का कौन सा मार्ग था? वहां उस समय नये शीतहासकार 
और इदीतहास के दाशीनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने श्रीमक-वर्ग के लिए इन 
प्रश्नों का उत्तर दिया। वे समस्या के मूल तक गये और उन्होंने अपने 
से प्रश्न किया--एक युग से लेकर दूसरे युग तक मानव-समाज ने किस 
प्रकार उत्पन्न होकर अपना विकास किया है? उसकी उत्पीत्त और विकास , 
उसकी गाते और क्रांति की उत्प्रेरक मूल शक्तियां क्‍या हैं? प्‌ूजीपीत का 
पविज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा था। वे तो यह कह च॒के 
थे कि धनी और निर्धन, शासक और शासित, बलवान और दुर्बल, नेता 
और अनुयायी, महापुरुष और उनके भक्तों की समस्या विरंतन है---और 
वह इसी प्रकार रहेगी। यह सब मानव का अपना भाग्य है, उसकी सुष्टि 
का मूल ज्ञाप हैं अथवा ईश्वर की इच्छा है। 

श्रॉमक वर्ग ने इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया। कार्ल मार्क्स और 
शझंगल्स ने सामाजिक प्रगात के इीतहास का विश्लेषण किया और उस 
नियम को खोज निकाला जिसके अनूसार दीतहास का विकास होता है: 
यह ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रसिद्ध नियम था, और इसकी शीतहास' 
की समझ दृवंद्वात्मक तथा भौतिकवादी थी। 

इस नियम अथवा सिद्धांत के अनसार समाज का विकास, वह अवस्था 
जिनके बीच लोग अपने को पाते हैं या जिसका वो निर्माण करते हैं, किसी 
एक मनुष्य, महापूरुष अथवा अवतार की अच्छे या वरे विचारों से नहीं 
'पैदा' होती; और न प्राकृतक-भौगोलिक वातावरण या ईश्वर की इच्छा से 
ही वह (अवस्था) उत्पन्न होती है। इीतहास न तो कोई पूर्व-नियात्रित यांत्रिक 
गीत है और न पानी की चरखी की तरह चक्कर में घमने वाली ही गीत 
है, जो मानव नामक ऐतिहासिक गधे के परिश्रम दवारा भरी या खाली 
की जाती हो। मानव का विकास भौतिक प्रकृत से हुआ है, और जीवित 
रहने के लिए उसको उससे (प्रकृति से) संघर्ष करना पड़ता' है। सबसे पहले 
उसे भोजन, आश्रय और वस्त्रों आदि के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह 
उसकी प्रा्थीमक नक्रियाशीलता थी। इस क्रियाशीलता में! उसकी अवस्था का 
निरुचय उत्पादक शक्तियों, औजारों तथा उत्पादन-साधनों' दुवारा हुआ 
जजिनका विकास उसने स्वयं किया था। मनुष्य सामाजिक मानव के रूप 
में' प्रकट होने लगा और उसके सभाज का ढांचा--थानी एक दूसरे के 
साथ उसके संबंध--मूल रूप से उत्पादक शक्तियों दवारा नियंत्रित होने 
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लगे। ये संबंध उत्पादन के संबंध होते थे। एक विद्यष समाज किसी विद्ञेष 
यूग में! अपनी उत्पादन-प्रणाली के अनूसार ही पहचाना जाता है और उसी 
विश्वेषता (उत्पादन-प्रणाली की विज्यषता) के आधार पर अन्य समाजों से 
पृथक किया जा सकता है। यही विश्ञेषता (उत्पादन-प्रणाली) समाज की" 
राजनीति, नौतिकता, दर्शन, भावना, कला आदि के स्वरूपों- का निरचया 
करती है। ये सब वस्तुएं उस आधार से जन्म लेती हैं जिसको समाज 
की उत्पादन-प्रणाली कहा जाता है। परन्त्‌ इसका अर्थ यह नहीं है कि एक 
बार उत्पन्त होने के उपरांत ये वस्तुएं स्वर्य आधार को प्रभावित नहीं 
करती अथवा उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका या मूल्य नहीं होता। उरका 
स्वतंत्र मलय होता हैं। समाज के ढांचे को बदलने, संधारने अथवा आरल 
परिवर्तन करने में ये वस्तएं सहायक होती हैं। लोकन एक शर्त पर ही 
ऐसा हो सकता है कि यह आधार, अर्थात्‌ उत्पादन शक्तियां, परिवर्तन 
क॑ लिए परिपक्व हो चंकी हों 
इतिहास में मुख्यतः पांच प्रकार के उत्पादन-संबंधों का उल्लेख किया 

जाता है--आ्राचीन पंचायती, दास-प्रधान, सामंतवादी, पूजीवादी और 
समाजवादी। * क्रमानसार पहली व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था से प्रवेश कर 
मगष्य ने प्रगति की है और अपने को जीवन और वचिन्तन के आधिक ऊंचे 
स्तर पर ले गया है। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में मनृष्य की प्रगति 
क्राति और संघर्ष के दवारा हो सकी है। प्रथम अवस्था में समाज वर्गों 
में विभकत नहीं था, उसमें निजी संपत्ति, वर्ग-संघर्ष, धनी और निर्धन 
शासन-सत्ता, राजा और आन्तीरिक गृह-यूद्ध नहीं थे--लोकिन कबीलो 
में' परस्पर युद्ध बड़ी संख्या में होते थे। उत्पादन के साधनी में जंसे- 
जसे वदिध होती गयी दसे-वै्सोे निजी संपत्ति और वर्गों का उदय होता 
गया। उस समय से प्रा दीतहास वर्ग-संघर्षों का शीतहास है जिसके दवारा 
दास-समाज , सामन्ती-समाज, प्‌जीवादी-समाज और अंत में समाजवादी 
समाज की--जिसमें' उत्पादक-शॉक्तियों और सामाजिक संपत्ति के उच्च- 
तम विकास के आधार पर वर्गो" का सदा के लिए लोप कर दिया जाता 
है---स्थापना हुई! तब इीतहास एक अंध वर्ग-संघर्ष मात्र नहीं रह गया 
और मनष्य स्वयं अपने भाग्य का सम्पर्ण स्वामी बन गया। उत्पादन के 
आधनिक साधनों ने इसको संभव और अनिवार्य बना दिया था। 

समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष उनन्‍नीसवीं सदी के 
ऑन्‍न्तिम भाग में आरम्भ हो गये थे। वह वर्ग जो इस ऐतिहासिक कार्य 
को प्रा करने में' सफलता प्राप्त करेगा वह उत्पादन में अपनी प्रमुख 
भूमिका के कारण श्रामिक वर्ग होगा। 

मार्क्सवाद ने इीतहास की उस भावना का नाश कर दिया जिसके अनु- 
सार वह घटनाओं या विचारों का उलभा हुआ संकलन मात्र होता था 


+ स्लोवियत संघ की कम्युलिस्ट पार्टी का इीतहास, हिन्दी संस्करण, पृष्ठ १३०। 
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और उसके स्थान पर उसे विज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया--उसे एक 
ऐसे नियम में परिणत कर दिया जिसकी परीक्षा हो सकती थी और जो 
मनुष्य को वर्तमान एवं भविष्य की योजनाओं को बनाने की चेतना सौंप 
सकता था, भाग्य और दुर्दशा को नष्ट कर सकता था। 

इस सिद्धांत के अनुसार जहां शक्तियां पूर्ण रूप से विकासत हो चंकी 
थी वहां यूरोपीय श्रीमक वर्ग ने अनेक देशों में" क्रांति को सफल बनाया 
और सोवियत संघ तथा समाजवाद की स्थापना कर श्रीमक मानवता के 
लिए पथ-प्रशस्त किया। 

इस सिद्धांत के अनसार आधूनिक यंग में यरोपीय, अमरीकी तथा 

य राष्ट्रों दबारा भारत या उसके समान अन्य देशों को विजित करना 
उन' देशों के प्जीपीतियों के हितों की विजय थी। उनको अपने उत्पादन 
के लिए मंडियों की तथा पूंजी का निर्यात करने और शोषण के लिए नये 
क्षेत्रों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। श्रम के आधार पर बढ़ती हुई 
छोटी पूंजी बाजार में अपने ही वर्ग-भाइयों को प्रतियोगिता 
((०07776४0707) द्वारा नष्ट कर अपने को एकत्र कर लेती थी व 
साधनों का केन्द्रीकरण करते हुए विश्व-ब्यापी विशाल एकावचधिकारों 
(४070]00725) में पोरणत होकर उपनिवशों पर विजय प्राप्त 
करती थी। उस उपनिवेश को जीतने के बाद, जहां पर पहले से पजी- 
वादी व्यवस्था न हो, वह फिर .उन्हीं संबंधों को जन्म देती थी। वहां 
पर वह उस राष्ट्रीय पजीपीत को जन्म देती थी जो एकाचधिकारी साम्राज्य- 
वादी विजताओं' से प्रतियोगिता दुवारा संघर्ष करते हुए “लाभ के लोक 
में जीवित रहने भर के लिए स्थान के अधिकार की मांग उठाता था। 
उसके साथ ही क्राँति के वाहक श्रीमक-वर्ग का भी जन्म होने लगता था। 
इससे राष्ट्रीय संघर्ष का श्रीगणश हो जाता था। लॉकिन श्रीमक वर्ग और 
श्रीामक जनता अपने जीवित रहने के आधिकार को जब सामने रखती थीं 
तब राष्ट्रीय पूंजीपाति जनता को छोड़कर साम्राज्यवादियों के पक्ष में जा 
मिलता था और उनसे समभाता कर अपनी जनता के विरोध में खड़ा 
हो जाता था, यानी दासता और ज्योषण से वास्तविक मक्ति पाने -के 
लिए, और समाजवाद में प्रवेश करने के लिए किये गये विद्रोहों का 
वह दमन करता था। 

जब किसी देश का श्रीमक वर्ग अपनी ऐतिहासिक भमिका की चेतना 
के स्तर तक विकासत हो जाता है और अपने नये सिद्धांतों के अनुसार 
संगठित होने लगता है तब प्‌जीपीति हिंसा दवारा उसका दमन करने के 
अलावा उसे अपनी विचारधाराओं से हर तरह से भ्रष्ट और दृषित करने 
का प्रयास करता हैं। उसको भ्रष्ट करने का एक साधन यह भी है कि 
उसको असत्य या सिथ्या इीतहास की शिक्षा दी जाय।. उसके सामने 
"इतिहास. का एक ऐसा चित्र रखा जाय जी उसको पंजीपीत का फपिछ- 
लगुआ बना दें, उसे इस बात पर विश्वास करने के लिए! बाध्य कर दिया 
जाय कि पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की रक्षा इसोलए करनी चाहिए 


भा-२ 
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क्योकि वह सबसे अच्छी, अनिवार्य, ज्ाइवत, चिरंतन, ईश्वर द्वारा 
दी हुई, सबसे आधिक नौतक और सूखी व्यवस्था है। शीतहास और भावी 
समाज के विषय में कम्यूनिस्टों को चिन्तना को पू्‌जीवादी यह कह 
कर उपस्थित करते हैं कि यह अयथार्थ, अनीतिक, अवास्तीविक, अस्वा- 
भाविक, मानव प्रकृति-विरोधी और ध्वंसकारक है। इस काम को करने 
की लिए पूजीवादी बृदिधजीवी इीतहास के अध्ययन को फिर से आरम्भ 
करते हैं, सामाजिक प्रगति के आदर्शवादी चित्र से श्रीमक वर्ग को 
सम्मोहित करने की चेष्टा करते हैं और सामाजिक प्रगात के दृवंद्वात्मक 
भौतिकवादी वचित्र को अस्वीकार करते हैं। 

सना १६२०-३० के बाद जब भारतीय श्रीमिक वर्ग राष्ट्रीय पूजीपाीति 
के विरुद्ध अपने भण्डे, अपने नारे, अपनी पार्टी और अपने कार्यक्रम 
को लेकर सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के मैदान में उतरा और उसने यह 
प्रश्न किया किक वास्तव में राष्ट्र का निर्माण किसने किया है और किसके 
लिए लोकतंत्र अथवा स्वाधीनता का ऑस्तित्व होगा, तब पूंजीपीत और 
उसके बृदिधिजीवियों ने भारतीय शीतहास को लेकर उसके असत्य रूप से 
शअ्रमिकों को भ्रष्ट करने का काम संभाल लिया था। 

भारत में उठते हुए कम्यूनिस्ट आन्दोलन के विरोध में इस सद्धान्तिक 
तरका का प्रयोग पूंजीवादियों ने किया था कि योरप तथा अन्य देशों में 
कुछ भी हुआ हो लोकन भारत और उसकी संस्कीत, उसकी जनता और 
उसका इीतहास' अपने में विशेष वस्तुएं हैं और उनका कोई भी स्पष्टी- 
करण' मारक्सवाद-लोनिनवाद के सिद्धांतों दवारा नहीं हो सकता। 

अपने सिद्धांत को सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बंद, स्माति, 
उपनिषद, सहाकाव्यों और प्राण की कथाओं का प्रयोग किया जिनकें 
अनुसार एक शक्तिशाली जाति-व्यवस्था, सिंहासनों' पर सन्त राजाओं की 
सत्ता, और वनों में भ्रमण करने वाले राजार्षि हजारों वर्षो" से भारतीय 
विशेषता को रूप में! स्थापित थे--अन्यत्र ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन 
विशेषताओं के आधार पर वे कम्यूनिस्टों से प्रश्न करते थे-- तुम्हारे 
ऐतिहासिक भौदिकञदी नियम के अनूसार ये सब वस्तुएं कहां हो सकी 
है? भारत में कोई भी प्रातन-साम्यवाद, सामूहिक संपत्ति तथा मातु- 
सत्ता, और साम्य-संघ (कम्यून) नहीं थे। उन साम्य-संघों के टूटने और 
जिजी रॉपात्त, शासन-सत्ता, वर्ग, वर्ग-संवर्ष, दासता तथा सामन्तवादो 
व्यवस्था के उदय होने का कोई इीतहास उसके पास नहीं है, जिनको 
तूझम ऐतिहासिक प्रगति के क्रम मानते हो। हां, यह अवश्य सत्य है कि 
आज हमारे इीतहास में पूंजीवाद आ गया है--जो अंग्रेजों और उनकी 
मशीनों दुवारा दी गयी एक दूषित' व्यवस्था है परन्त फिर भी हमारे 
पजीवाद में' अपने विशेष भारतीय गण वर्तमान है। इसाॉलिए यह आवश्यक 
रही है कि हम भी वर्ग-संवर्ष और क्रांति के दुवारा समाजवादी व्यवस्था 
को' लाने का प्रयास करें। हमारे पास गांधीवादी समाजवाद का एक नया 
सिद्धांत होगा जो तुम्हारे कम्युनिज्य अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
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सिद्धांत को उसी प्रकार से भविष्य में भी सिथ्या प्रमाणित कर देगा ज॑से 
भारत की विज्ञोष नियात ने उसे अतीत काल में असत्य प्रमाणित कर 
दिया था। 

और अब भारत के सामाजिक-राजनीतिक इीतहास का अध्ययन और 
लेखन इस दाोष्टिकोण से किया जाने लगा हैं जिससे वर्ग-संघर्ष को! अस्वीकार 
ककया जा सके और वर्ग-शांति अथवा समन्वय तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष 
की सान्‍्त्वना दवारा शोषित वर्गों" को दरिद्रता और शोषण का भार उठाने 
को लिए बाध्य किया जा सके। 

इगलौंड और अमरीका के पजीपाीतयों ने शीतहास के मार्क्सवादी 
दृष्टिकोण को दबाने के लिए बहुत काठन प्रयास ककिया। सबसे पहले तो 

उन्होने इसे मिथ्या घोषित किया। पर जब इस घोषणा को सफलता नहीं 
मिली तो उन्होंने इस दृष्टिकोण को भ्रष्ट और द्वीषत करने की कोशिश 
की। पंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में लगातार आने वाले संकटों ने उसके 
बादिधजीवियों को मनृष्य और उसके समाज में सामाजिक-आर्थिक क्रिया- 
शीलता की प्रधानता को स्वीकत करने पर बाध्य किया। सोवियत संघ 
में' संकटों' के अभाव और विश्व की प्री जनता के ऊपर इसके प्रभाव नें 
पंजोवाद को इसके लिए बाध्य किया कि वह भी वर्ग-संघर्णष और समाज- 
बाद को अपने इीतहास के दर्शन का एक भाग स्वीकार कर ले। किन्तु 
इसको स्वीकार वे इसोलए करते थे कि उसे दृषित और पराजित करने 
में सफल हो सकें। बे वर्ग-संघर्ष के ऑस्तित्व को स्वीकार करते हैं--यह 
भी मानते हैं कि प्जीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था आधिक 
कल्याणकारी है, परन्त वो वर्ग-संघर्ष के इस तक-संगता निष्कर्ष को 
अस्वीकार करते हैं कि संघर्ष दवारा प्‌ूजीपीत की सत्ता को नष्ट कर 
श्रीमक वर्ग को शासन-सत्ता पर आरूढ़ करना चाहिए--+जसका अर्थ 
होता है शोषक वर्गों" के विरुद्ध श्रीमक वर्ग का एकाचिपत्य तथा श्रीमिक 
जलता के लिए पर्णतम जनवाद की स्थापना। इसी के दवारा उत्पादन के 
सब साधन--भाम और कारखाने--समाज के हाथों में' आ सकते हैं और 
 रूमाजबाद तथा ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना हो सकती है जो शांति 
अौर संपन्‍नता से पूर्ण हो। 

वे वर्ग-संघर्ष के इन राजनीतिक और आर्थिक निष्कर्षों को अस्वीकार 
करते हैं जो शीतहास की दवन्दवात्मक गीत (709/९८४४८3) के अनिवार्य 
निष्कर्ष हैं। श्रीमक वर्ग के लक्ष्य को आज बो इसाॉलिए स्वीकार करते है 
जिससे वो उस वर्ग के मर्मस्थान में कीट की भांति प्रवेश कर व्यवहार में 
उसकी रणनीति और कार्यनीत को निष्फल करते हुए उसके आक्रमण से 
अपने वर्ग-शासन की रक्षा कर सके। भारतीय इीतहास के आधार पर 
खड़े होकर वो कहते हैं! कि हमारे देश में ऐतिहासिक परिवर्तन सर्देव 
आध्यात्मिक विश्वास, जाति और सब वगो” के दवारा पाप तथा लोभ 
को तज देने के आधार पर सम्पन्न होता आ 'रहा है। भारतीय जनता, 
रूस अथवा फ्रांस की जनता नहीं है जिसके लोकतंत्र या समाजवाद की 
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ओर बढ़ते हुए संघर्षो' के अनुभवों का उद्धरण आप देना चाहते है! 
इसालए भारतीय वातावरण में यह आवश्यक नहीं है कि श्रामिक वर्ग की 
शासन सत्ता अथवा श्रीमक वर्ग के लोकतंत्र की स्थापना के बिन्दु तक 
वर्ग-संघर्णष को लगातार विकाीसित किया जाय। इसको सिद्ध करने के 
लिए वे मजदूरों और किसानों के पास हिन्दू और मसलमानों के अतीत 
की उज्ज्वल और सूखदायी कथाओं को लेकर जाते हैं और कपट से 
उनके भविष्य को उनसे छीन लेने के लिए उनके वर्तमान अज्ञान और 
उनकी वर्तमान विचारधारा का उपयोग करते हैं। 

इस प्रकार से अंग्रेजी युग के पश्चातः शासक-वर्ग ने शीतहास का प्रयोग 
फिर एक बार अपने स्वार्थ, संकीर्ण वर्ग-हित और अपने वर्ग के लक्ष्य को 
साधने के लिए किया। 

आरम्भ में पूजीवादियो ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने वर्ग-हितों के लिए 
इतिहास का उपयोग राष्ट्र के नाम पर किया था, और ऐसा लगता था 
कि वे संपूर्ण जनता और उसके हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। उठते हुए 
श्रीमक-वर्ग के आन्दोलन, और अपने स्वाथी" वर्ग-हितों को पाने के लिए 
जन-हित के साथ विश्वासधात के खल जाने से भयभीत होकर वे दीतहास 
का प्रयोग सामाजिक क्राँति के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के लिए और 
सामाजिक विकास के किसी गलत सिद्धांत के दवारा उसे (सामाजिक 
क्राँति को) संदर्धातिक रूप से निरस्त्र करने के लिए कर रहे हैं। 

इस समय हमारा उददेशय आधननिक इीतहास की उन राजनीतिक 
घटनाओं के विषय में! विवाद करना या उनका मूल्यांकन करना नहीं है 
जी भारत में घाीटत हुई। हम इस बात को स्पष्ट कर रहें हैं कि बदलते 
हुए राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में इतिहास को किस प्रकार 
प्रतिक्रिया के हित में प्रयोग किया जा रहा है जब कि उसका उपयोग 
सामाजिक प्रगति के पक्ष में होना चाहिए था--जो उसका वास्तविक 
लक्ष्य है। अपने शीतहास के ही' दुवारा मानव' वन्य-अवस्था से सभ्य अवस्था 
तक पहुंचा' है। और इदीतहास के दर्शन का यह कर्तव्य है कि वह उस 
नियम का अन्वोषण करें जो यूगों से चली आती' हुई मानव समाज की इस 
प्रगीत का नियंत्रण करता है, ताकि मनृष्य और आधिक ऊंचे स्तर पर 
उठ कर आधिक अच्छे संसार का निर्माण कर सकी भारत आज एक ऐसे 

ग में. है जब उसके श्रीमक वर्ग को भारतीय जनता और वविश्व-समाज 

के प्रीत गम्भीर उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ रहा हैं। उस उत्तर- 
दायित्व को परा करने के लिए श्रीमक वर्ग को इतिहास के प॒जीवादी 
दृष्टिकोण से अपने आप को तंजी के साथ इसके पहले अलग कर लगना 
होगा कि वह दृष्टिकोण जनता की जड़ों तक पहुंच जाय। 

अभी तक ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण' सो भारतीय इतिहास 
को लिखने की कोई गंभीर चेष्टा न तो की गयी' है और नः ऐसे दृष्षटि 
कोण का कोई गंभीर खण्डन ही हुआ है। यह सर्वीवादित है कि भारतीय 
इीतहास के विषय में मार्क्सवादियों का अपना दृष्टिकोण हैं और वे उसको 
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ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्म-संघर्ष आदि के रूप में स्पष्ट करते हैं। 
किन्त इसका कारण किसी मार्क्सवादी द्वारा लिखित भारतीय इतिहास 
के विषय में! कोई अध्ययनशील ग्रंथ नहीं हैं वरना इसका कारण मार्क्स- 
वाद के मतों का सामान्य प्रसार और भारतीय इीतहास के आधूनिक 
विकास के कुछ ग्रंथ हैं। 

पुंजीपीत के सत्तारूढ़ होने के कारण भारतीय इीतहास को नये सिरे 
से भ्रष्ट करने की संभावना और बढ़ गयी है। पिछले कुछ वर्षो" में पूजी- 
बादी विद्वानों ने प्रच्छन्‍न रूप से भारतीय शइीतहास को भौतिकवादी 
दृष्टिकोण के प्रत्येक आक्रमण से बचाने की कोशिश की है। किन्त दुर्भाग्य 
ये, भारत की प्राचीनता का ऑस्तित्व, उसके सामाजिक संगठनों का चिर- 
स्थायित्व, उसकी आतित प्राचीन ग्राम्य-जातियां तथा उसकी स्मारति और 
प्रमाण-लेखों ने इन शीतहासकारों के उद्देश्य को असफल कर [दिया। 
विश्व में कहीं पर भी सामाजिक संगठनों के पररिवर्तनों और क्रांतियों 
के विषय में इतने मौखिक-प्रमाण नहीं मिल सकते जितने हिन्दुओं में 
मिलते हैं। (विषय को समझाने और उसके प्रातिपादन की सरलता के लिए 
हम भारत के प्राचीन इीतहास को हिन्दुओं का इीतहास मान लेते हैं।) 
वे प्रमाण इतने स्पष्ट हैं और कभी-कभी उनकी स्पष्टता इतनी निर्मम हो 
उठती है कि भारतीय पूजीपतियों के हिन्दू नेता उसकी सत्यता को 
अस्वीकार करने पर बाध्य हो जाते हैं। वे उनको मिथ्या घोषित' करते हैं 
अथवा किसी प्रकार से उनको तोड़-मरोड़ कर अपनी रक्षा करते हैं। 
जसंस्य विधियां, घटनाएं, उदाहरण, रूढ़ियां और नियम जो हिन्दू समाज 
क॑ धार्मिक-सामाजिक साहित्य में लिखे मिलते हैं उनको स्पष्ट रूप से 
समभाने में पजीवादी इीतहासकार चकरा जाता है। विवाह के नियम , 
विचित्र लगने वाले वैवाहिक सम्बन्धों दवारा आदरणीय महाप॒रुषों और 
पाविन्न परुषों की उत्पत्ति, संपत्ति, उत्तराधिकार और संपत्ति पर सार्व- 
जनिक अधिकारों के नियम; राजाओं के आचरण; हिन्दू धर्मग्रंथों. के 
अनूसार राज्य, संपात्त और परिवार की उत्पीत्त के सिद्धान्त पूजीवादी 
इतिहासकारों को इस सीमा तक चक्कर में डाल देते हैं कि वे बहुत से 
धर्मग्रन्थों को काल्पनिक अथवा रूपक मात्र मानने पर बाध्य हो जाते हैं। 
ऐसे सामाजिक यथार्थों (केवल धर्म कथाएं ही नहीं) के सामने आ जाने 
के कारण, जो पूजीवादी आदर्शवादी विचारों से मेल नहीं खाता, अनेक 
विद्वानों नें सम्पूर्ण महाभारत को काल्पनिक और रूपक कह कर अस्वी- 
कार कर दिया है। यह मेरा दृढ़ मत है कि यादि हिन्दू धर्मकथाओं तथा 
धर्मशास्त्रों' की विशाल सामग्री का अध्ययन और वगीकरण ऐततिहासिक 
भोतिकवाद के आधार पर किया जाय तो उससे भारत के प्राचीन दीतहास 
का नियसबद्ध और प्रमाण-संगत चित्र प्राप्त किया जा सकता है--यदयापि 
वह चित्र हिन्दू प्राणपंथियों और पूजीपीत दर्शन की रच के अनुकल 
नहीं होगा। तब यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का 
नियम--वह नियम जिस के अनूसार युगों से चले आये मन्‌ष्य के झतहास 


२२/भारत 


का निश्चय उत्पादक-शॉक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों द्वारा होता है-- 
भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए भी सत्य है। 


' भारतीय इतिहास के उस यूग का प्रीतिपादन करना और समझना सबसे 
आधिक काठन है जिसमें प्रातन साम्यवादी व्यवस्था का ऑस्तित्व और 
उसका विभाजन हुआ था। उस यग के बाद ही निजी संपात्ति, वर्ग, 
वर्ग-संघर्ष , पररवार और श्ासन-सत्ता का उदय हुआ था। . उसके बाढ 
दासता के यूग का प्रारंभ हुआ। इस यूग की अवस्था से निकल कर 
विख्यात पूर्वीय ग्रामीण जातिगत-समाज और जातियों के आधार पर रच 
गये एशियाई सामंतवाद के यंग में प्रवेश करने के संक्राँति काल का उद- 
घाटन करना इससे आधिक सरल है। इन यगों का सर्वागीण चित्र उपस्थित 
करने के पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद की अत्यंत गंभीर समक्त और 
साक्सवादी विद्वानों दवारा विस्तुत खोज की आवश्यकता है। हिन्दुओं के 
धर्मग्रंथों' में! इन प्राचीन यूगों का जो वर्णन मिलता हैं उसका अध्ययन 
पूजीवादी विद्वानों ने अत्यंत कष्ट सह कर भी किया हैँ। उस यंग के 
सामाजिक संगठन की विषय में पीरचय देने के लिए उन्होंने धामिक- 
विधियों और धर्मकथाओं का  समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण” से अध्ययन 
किया। किन्‍्तू , जिस प्रकार से वे विद्वान यूनानियों, रोमवानरियोिंं और 
ट्यूटन के विषय में! उस समय तक' असफल रहे जब तक कार्ल मार्क्स और 
एंगल्स ने आकर पूरी सामग्री पर अधिकार कर इीतहास' को उसके परों' 
पर नहीं खड़ा कर दिया, उसी प्रकार से भारत में भी वे दीतहासकार 
असफल रहे हैं। 


प्राचीन प्रामाणिक लेखों का समाज-शास्त्रीय दष्टिकोण से अध्ययन करने 
की चेष्टा में भी हिन्दू प्राणपंथियों और भारतीय पूजीपतियों (हिन्दू- 
मुसलमान दोनों) ने बाधाएं डाली, क्‍योंकि कुछ सामाजिक यथार्थ उनकी 
नौीतकता और आचार-शास्त्र के आधुनिक विचारों के प्रतिकूल पड़ते थे 
और इसलिए वो उनको अतीत के दशीतहास का अंग नहीं मान सकते थे। 
वे इस बात की लज्जा' सहन नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की 
वस्तओं का ऑस्तित्व उनके इीतहास में' कभी था। जब प्रासिदध इतिहास 
लेखक राजवाड़े ने बंद, महाभारत, प्राण तथा वर्तमानकालीन आदिवासियों 
के समाज में योरपीय लेखकों द्वारा की गयी खोज के आधार पर हिन्दू- 
जाति में विवाह और परिवार के विकास पर एक विशाल ग्रंथ लिखना 
आरंभ किया था तब महाराष्ट्र में हिन्दू-मराठी पत्रों और हिन्दू प्राण- 
पंथियों ने उस ग्रंथ के प्रकाशक और लेखक के विरुद्ध अपना कोप प्रकट 
किया था। वह ग्रंथ कभी पूरा नहीं हुआ और एक वर्ष बाद लेखक की 
मृत्यू हो गयी। वे न तो मार्क्सवादी थे, न भौतिकवादी थे और न बधारमिक 
व्योक्त ही थे। वे स्वयं एंक परंपरावादी हिन्दू थे, परन्तु ऐतिहासिक 
यथार्थो” और मतों को सबसे ऊंचा स्थान देते थे, यहां तक कि उनको 


भारतीय इीतहास के अध्ययन की आधुनिक प्रव॒ृत्तियां २३ 


ईद्वर की अश्रांतता से भी अधिक ऊंचा समझते थोे।' बंदोँ को पूरी तरह 
से समभने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक विधि-शब्दों का 
अर्थ विधि-क्रियाओं दवारा स्पष्ट न किया जाय तब तक वेदों को परी 
तरह से नहीं समझा जा सकता। विशधि-क्रियाओं का ज्ञान परपरा दुवारा 
केवल ब्राहमणों को ही प्राप्त है और कुछ ही ब्राह्मण उनको जानते हैं। धोर- 
धीरे उन ब्राहमणों की संख्या भी कम होती जा रही हैं। जिनके पास साक्षन 
हैं उनके दवारा इस प्री सामग्री को एकान्रित कराना एक कठिन काम 

ऐसी अवस्था में दवबंदवात्मक भौतिकवादी पद्धात के अनुसार भारतीय 
इतिहास की सर्वागीण रूपरेखा को उपस्थित करने की चष्टा करना संभव 
नहीं है। लोकिन एक स्थूल रूपरेखा दी जा सकती है। वर्तमान में प्रकाशित 
ग्रंथों में उसके लिए यथेष्ट सामग्री उपलब्ध हैं। 

प्स्तक के इस भाग में हम उस यूग का वर्णन करेंगे जिसमें पुरातन 
साम्यवाद का अस्तित्व था, उसका विभाजन हुआ था और आयो के समाज 
में निजी संपीत्त, वर्ग, दासता तथा शासन-सत्ता का उदय हुआ था। 


2 “प्राचीन भारतीय गण-संघ और लोकतंत्र राज्य” के विषय पर जायसुशल 
दवपरा लिखे गयी प्रसिद्ध ग्रंथ की हस्तीलीप की चोरी और उसके प्रकाशन में 
डाली जाने वाली बाधाओं बाधाओं: की कथा शीतहास के विद्यार्थियों" को भली-भांति 
ज्ञात है। 


अध्याय १ 


आया का मूल-स्थान 


आज जब हम भारतीय इीतहास के विषय में' कुछ कहते हैं तो सबसे पहले 
निड्चिचत सीमाओं से चिरे हुए एक देश को जिसे भारत कहते हैं और उस 
देश के अन्दर निवास करने वाली संपूर्ण जनता को--उसका धर्म, जाति, 
पेशा या दर्शन कुछ भी हो--ध्यान में लाते हैं। भारत और उसकी जनता 
की वे सीमाएं जिनका अऑस्तित्व अंग्रेजों के शासन-काल में था, हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत नहीं रह गयी हैं। फिर भी भार- 
तीय इीतहास उसी भारत का अर्थ व्यक्त करता है जो उत्तर, पूर्व और 
पर्चिम में! तीन पर्वत-मालाओं से और नीचे की ओर पूर्व, पश्चिम और 
दक्खिन में! दो महासागरों से घिरा हुआ है। आधूनिक भारत के शइीतिहास 
का आरंभ साधारण रूप से ज्रिटिश यूग के प्लासी के यूदधः से माना जाता 
है। उससे पहले अथवा उसके साथ-साथ इीतहासकार मराठों के विषय 
में' बातों कहते हैं। उसके पहले, लगभग १००० ईसा पश्चातः से मगलों 
और मुसलमानों के आक्रमणों की बात उठती है। इन सब यंगों में भारत 
के मानाचित्र में हम उस प्रे भौगोलिक क्षेत्रफल को शामिल करते हैं 
जिसका ऑस्तित्व आज भी हैं। फिर भी लगभग सम्पूर्ण देश पर शासन 
करने वाली किसी केंद्रीय शासन-सत्ता का यथाथीकरण अठारवी सदी के 
म्‌गल और मराठा राज्यों के पहले नहीं हो सका था जिसके कारण यहाँ 
की जनता वास्तव में एक हिन्दुस्तान की बात कह सकती। अपनी/ पूजीवादी 
आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली को लेकर अंग्रेजों ने एकता के 
इस विचार और भावना को यथार्थ में पर्णता प्रदान की, यदयाप यह 
यथार्थ बहुत सीमित और दूसरे आत्म-विरोधों से भरा हुआ था जिनका 
उल्लेख करने की यहां पर आवश्यकता नहीं हैं। 

ज॑से-जैसे हम उसके प्राचीन यगों में गहरे पैठतोे हैं, भौगोलिक और 
राजनीतिक दृष्टि सो एक भारत का चित्र लगभग ममिट-सा जाता है। अन्त 
में! हम एक ऐसे यग में आ जाते हैं जहां पर जनसमूहों के विषय में 
तो चर्चा उठायी जा सकती है पर किसी देश के विषय में कुछ नहीं" कहा 
जा सकता। यह वह झग है जहां पर हम आदिम इाीतहास',की बात उठातें 
हैं। उस यग में मनष्य' गणों' या कबीलों के रूप में संगठित हो कर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। किसी प्रदेश पर अपना 


आरयो का मूल-स्थान/२५ 


अधिकार जताते हुए और बहुधा किसी भी प्रदेश पर अपना आधिकार न 
जताते हुए वे जाति संगठनों" के रूपों में रहते थे और किसी विश्ञेष देश के 
निवासी के नाम से वे अभिहित नहीं होते थे। यनान और रोम के निवा- 
सियो का आराम्भिक इतिहास ऐसे ही गूणों और जनसम्‌हों का दीतहास 
है जो बाद में यूनान और इटली के शीतहास में' पीरणत हो गया--+जस 
रूप' से उसे हम आज समभते हैं। उसी प्रकार से भारत का आरंभिक 
इतिहास, जैसा कि हम आज समभ सके हैं, मख्य रूप से आर्य कबीलों और 
जनसमूहों का शीतहास है--बाद में जिनकी कथाएं एक देश के रूप में 
भारत का इीतहास बन गयीं 

एक या दो अपवादों को छोड़कर सभी शदीतहासकार इसको मानते हैं 
क्‍िकि आर्य भारत से बाहर किसी सामान्य प्रदेश से चल कर भारत में आये 
थं। आर्य जाति की कछ शाखाएं पद्िचम में यरोप, एशिया माइनर की 
और गयी और कूछ पंजाब और कश्मीर के मार्ग से हिमालय' को पार करके 
भारत में आयी 

उनका वह एक सामान्‍य प्रदेश कहां पर था? कुछ लोगों का यह मत 
है कि वह प्रदेश उत्तरी श्रुव के निकट आधुनिक साइबोरिया में' कही पर 
था (इस मत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक किया था)। कुछ 
विद्वानों ने यह कहा कि यह प्रदेश वोल्गा नदी के तट पर, कौस्पयन 
सागर के आसपास कहीं था। आये की धार्मिक कथाओं के कश्यप गाने 
का तादात्म्य वे कीस्पयन सागर से करते हैं। कछ लोग आये के एक 
सामान्य गुृह-प्रदेश के सिद्धांत को ठीक नहीं मानते। परन्त यरोप और 
एशिया की आर्य-भाषाओं के विभिन्‍न वर्गो" में आति प्राचीन मल दब्दों 
की समानता का प्रमाण तथा आरभिक धर्म कथाओं की एकरूपता का 
आधार--जो: मूल रूप में आरंभिक सामान्य जीवन और वचिन्तना के प्रमाण 
लेख' हैं---आये के उस एक सामान्य गझह-प्रदेश के सिद्धांत का समर्थन 
करत॑ हैं जहां सो चल कर आये ने अपना प्रसार किया था। 

लॉकन किन कारणों से उनको अपना प्रसार करना पड़ा था? कछ लोगों 
का मत है कि किसी महान प्राकीतिक उत्पात के कारण---जैसे जल-प्लावन 
जिसका वर्णन प्राचीन यहादियों, इसाइयों, यूनानियों, रोमनों और 
हिन्दू आयो“ की धर्म कथाओं में किया गया है--आयो का यह प्रसार हुआ 
होगा। इस जल-प्लावन' के अलावा, स्वयं सामाजिक प्रगाीत की आवश्यकता , 
अन्न और चरागाहों की खोज में यायावरीय (घ्मक्कड़) जीवन का विकास 
तथा यूद्धरत गणों द्वारा एक-दूसरे का निष्कासन भी इस प्रसार के 
कारण थे। 

यह प्रसार किस' यूग में हुआ था? कुछ विद्वानों के अनूसार ६००० 
ईसा पूर्वा सो लेकर ४००० ईसा पूर्व क़े बीच में यह घटना हुई होगी। इस 
समय को निर्धाररित करने में बहुत आधिक मतभेद हैं। हम इस' विषय में 
निश्चित होना चाहते हैं किन्तु वर्तमान ज्ञान के आधार पर यह सम्भव 


नहीं है। 
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इसके सिवा आदिम इीतहास अथवा प्रागीतिहासिक अज्ञात युग 
इतना विज्ञाल है कि हजार अथवा उससे अधिक वर्षा" का अनुमान-भेद हो 
सकता है। उन यूगों की चर्चा हम शिवाजी की जन्मीतीथ अथवा स्तालिन- 
ग्राद के युद्ध के समय की भांति नहीं कर सकते। 

नुतत्व-वज्ञानिको) का कथन है कि मनृष्य का विकास एक आदिम- 
मानव-पद्ष से लगभग पांच लाख वर्ष पहले हुआ था। विभिन्‍न स्थानों में 
पाये गये अति-प्राचीन कंकालों और ऑस्थियों की सहायता से वे लोग 
उस विकास की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे है। संभवत: उष्ण काटिबंध के 
वनों में निवास करने वाले पक्ष को किसी प्राकीतक संकट अथवा परिवर्तन 
के कारण वनों को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा होगा। एक बार भूमि पर आ 
जाने के उपरान्त, अपने को जीवित रखने की आवश्यकता ने उसके शरीर 
को पिछले पैरों के बल सीधी म॒द्रा में खड़े होने के लिए प्रोरत किया; और 
हाथों को रक्षा अथवा काम करने तथा भोजन छीनने आदि के लिए' उन्म्‌क्त 
कर दिया। हाथों से उसने औजारों को बनाने की चेष्टा की। सीधे खड़े 
होने की म॒ृद्रा को अपनाकर, औजारों को बनाने में हाथों को अभ्यस्त करते 
हुए तथा औजारों के द्वारा अपनी जीवन-अवाीध की शक्ति और प्रगात को 
बढ़ाते हुए उसने अपनी मानसिक शॉक्तियों' को विकसित कर लिया और 
वाणी को जन्म देने में सफल हुआ। इस प्रकार से वह आदिम-मानव-पश् , 
जो शिंपांजी या गरिलला न होकर भी उनके समान ही रहा होगा, पूरे 
मानव सें विकासित हुआ जो आज इस पृथ्वी का निवासी हैं। इस मानव- 
पञ्षु के प्रारंभिक रूपों का नाश हो गया और वो विलीन हो गये। इधर- 
उधर अनेक स्थानों पर उनकी ओसस्थयां प्राप्त हो जाती हैं जिनकी सहायता 
से नृतत्ववेत्ता विकास की रूपरेखा तैयार करने की चेष्टा करते हैं। 

उस' प्राचीन यूग और आये के उद्गम के बीच शीतहास के हजारों 
वर्ष व्यतीत हुए होंगे। उसः कहानी को लिखने के लिए अभी तक हमें कोई 
सामग्री नहीं मिल सकी हूँ। 

हिन्दुओं के प्रामाणिक लेखों में जिन आये का वर्णन मिलता है वे . 
निस्सन्‍्देह रूप से वन्य-अवस्था के निवासी हैं--इस अवस्था के अर्थ को हम 
बाद में देखोंगे। परन्तृ प्राचीनतम वन्य अवस्था के मनुष्यों से वे बहुत आगे 
थे। यद्यापि उस प्राचीन अवस्था की स्मृतियों के संकेत हमें उन धर्न- 
कथाओं में मिलते हैं जिनमें उस यूग को याद करने की चेष्टा की गयी है। 

यहां पर हम जिन आये का अध्ययन करने जा रहे हैं वे मध्य एशिया 
में' संघर्ष करते हुए अपने को भारत की दिशा में फैलां रहे थे और जागे 
बढ़ा रहे थे। अन्त में उन्होंने भारत पर विजय पायी और वहां बसने लगे। 
वन्य-अवस्था से सभ्य-अवस्था तक उन्होंने किस प्रकार प्रगीत की--इसको 
हम स्पष्ट करने की चेष्टा यहाँ करेंगे। : द । 

इस स्थान पर एक प्रइन और उठता है जिसका उत्तर दे देने के बाद हम 
भारत में आये के प्रवेश के विषय में लिखना आरंभ करेंगे। द 

क्या आये के आने से पहले भारत में अन्य कोई जाति या जनसमूह 


ज्ह 
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निवास करता था? उनकी क्‍या सभ्यता थी? और अगर आये को उनसे 
यूदृूध करना पड़ा था तो पराजितों की क्‍या दशा हुई थी? इसका अर्थ यह 
हुआ कि क्‍या भारत का कोई आर्य-युग से पहले का झीतहास भी हैं! 

हां, भारतीय इीतहास का आये से पहले का भी एक युग है। परच्तु 
उस यूग के विषय में कोई स्वतंत्र प्रमाण लेख प्राप्त नहीं हैं। आये की 
पूर्ववती' भारतीय जातियों के विषय में आधिकांश ज्ञान का संकलन आर्यो 
दुवारा अपने पूर्वागतों और शत्रुओं के वर्णनों से प्राप्त किया गया हैं। 
पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहंजोदाड़ो की खुदाई में जो' अवशेष मिले 
हैं उनको आर्य-पूर्व भारतीय सभ्यता का चिहन माना जाता है। पर उसमें 
प्राप्त प्रामाणक सामग्री का अर्थ इस सीमा तक स्पष्ट नहीं किया जा 
सका है जिसके दवारा उनके विषय में कोई निश्चित ऐतिहासिक-विवरण 
प्राप्त हो सके। 

कुछ लोगों का यह मत है कि भारत में आये के बसने से पहले 
द्वीवड' नामक एक जाति इस देश में निवास करती थी। ये लोग भौतिक, 
उत्पादन-साधनों में आये” से अधिक उन्‍नत थे। ऐसा लगता है कि आर्यो 
. के विरुदूध वो अपनी शक्ति भर लड़े थे, किन्तु बाद में पराजित करके. 
पूर्व और दीक्षण की ओर भगा दिये गये थे। पराजित द्वीवड़ों में कुछ 
लोग दास बना लिये गये थे और कुछ लोगों" को अन्य रीतियों” से अपने में 
मिला लिया गया था। द्राविड़ों ने अपनी भाषा के मूल-स्वरूप को जीवित 
रखा। आंध्रवासी, तमिल देश के निवासी, मलयाली, टोडा और कन्नडी 
आदि जातियां पुराने द्वावड़ों की उत्तराधिकारी मानी जाती हैं। इन 
जातियों ने परवती' काल के शीतहास में आर्य सभ्यताओं पर भी अपना 
प्रभाव डाला, जिसका वर्णन हम पुस्तक के इस भाग में नहीं करेंगे। 
- इस बात की ओर यहां पर संकेत किया जा सकता है कि कुछ लोग इस 
मत को भी मानैते हैं कि द्वाविड़ों के पहले यहां पर एक आदिम जाति और 
रहती थी जिसको हम द्राविड़-पूर्व जाति कह सकते हैं। या तो ये लोग 
द्रावड़ों' के साथ-साथ रहते होंगे अथवा द्वाविड़ों नें इनको हरा कर भगा 
दिया होगा। इस जाति के अवशेष अब कान लोग हैं? ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि मध्य प्रदेश और बंगाल में रहने वाली मोन-खमेर जाति का 
जनसम्‌ह इस प्राचीन जाति के वर्तमान अवशेष हैं। जिनकी वंशज सुडा, 
नागा और, संथाली जातियां मानी जाती हैं। बलातर निकाले जाने पर ये 
लोग पूर्व की ओर चले गये थे। ये लोग उस जनसमूह या जाति के वंशज 
हैं जिनको नुतत्ववेत्ता प्रागीतहासिक पोलीनेशियन' जनसमूह के नाम से 
पूकारते हैं और जो मलाया, इंडोनेशिया, हिंद-चीन और आस्ट्रॉलिया तक 
फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों में' सबसे आधिक प्राचीन जाति मोन-खमेर समूह है 
जो आये और द्राविड़ों दोनों के पहले भारत में निवास करती थी। भूमि 
पर आधिकार करने के 'लिए' आये को इनसे भी संघर्ष करना पड़ा था।” 


4 द्वीवड़ों' के विषय में पहला सर्वांगीण वर्णन . काल्‍डबेल की प्स्तक ड्रॉविड़ 
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आर्य अपने मल-स्थान में किस तरह से रहते थे, किस तरह से गणों के 
'दुवारा वे उन्‍नत हो रहे थो और किस प्रकार भौगोलिक तथा सांस्कीतक 
क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे थे, इन सब बातों की ओर! अब हम अपना ध्यान 
देंगे। इस समय जो कुछ भी हम देखोंगे उसका आधार वह लेख-सामग्री है 
जिसको आये ने स्वयं लिखा था। हम उन प्राथीमक लेखों" को उस दुष्ष्टि- 
कोण से नहीं देखेंगे जिस दृष्टिकोण से वो लिखे गये थे पर अपने सामाजिक 
विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे। 

उन्हीं के लेखों के आधार पर हम आये के इीतवहास का अध्ययन करेंगे 
इसालए इस दशा में यह जरूरी है कि उस लिखी हुईं सामग्री के बारे में 
थोड़ा-बहुत जान लिया जाय। 

आये की लख-सामग्री अपने में विचित्र है। इस प॒थ्वी पर ऐसा जन- 
समूह' कोई नहीं हैं जिसके पास इतनी अधिक ऐतिहासिक सामग्री लिखी हुई 
मिलती हो। जो जाति आदिम संस्कात से लेकर आधूनिक सभ्यता तक 
चली हो और आज भी चली जा रही हो उसके पास अपने प्राचीनतम समाज 
की स्माीति इतनी अच्छी तरह से सराक्षित हो, यह असंभव सा है। किसी 
सीमा तक शायद यूनानी लोगों के पास प्राचीन इीतहास के बारे में इतनी 
सामग्री मिल सके। मिस्र का इतिहास उसके पिरानमिडों द्वारा जाना जाता 
है जिनमें प्राचीन बादशाहों की कब्रों बनी है" अथवा घास के कागज की 
परतों से जाना जाता हैं जिनकी भाषा तस्वीरों में लिखी हुईं है। समेरी, 
असीरी और इनके दवारा हिटटी प्राचीन संस्काोत का पता मध्य-पवी 
एशिया के क्षेत्र में खदाई करने क॑ बाद पायी गयी समिटाटी की 'ठिकियों 
मिलता है जिन पर एक खास रूप के ((प्राछं ई077) अक्षरों में लिखा 
हुआ है। लगभग ईसा के १००० वर्ष पहले के यूनान का इीतहास होमर 
के दवारा और आधंनिक यंग में की गयी आइओनियन और दूसरें अवशेषोँ 
की खदाई से मालम' हो' सकता है। 

भारत के आर्यो ने अपने प्राचीनतम सामाजिक जीवन की स्मात बंद के 
मंत्रों या ऋचाओं से तथा उस परे साहित्य से बांध दी थी जो वेदों से 
निकला था। वौदिक साहित्य के बाद महाकाव्य लिखे गये और उसके 
बाद सत्र और स्मीतियां आदि लिखी गयीं जो बोद और महाकाव्य की 
तलना भें आधिक आधुनिक हैं। कम से कम चार हजार वर्षो" तक बोद' के 
ये मंत्र अपने स्व॒र-पाठ और विधि के साथ आर्य-समाज' के ब्राहमणों में 
परंपरा से चले आये हैं। गुरु-शिष्य परंपरा में बंधा वेदों का यह साहित्य 


व्याकरण मेँ मिलता है। यह प्स्तक १८५६ मां लिखी गयी थी। शार्योँं और 
द्रीवड़ों के पहलोीं की जाति का बृतान्त जादने के लिए इसी शीर्षक (आर्योंी 
और द्रीबड़ों" के पहले) के अन्तर्गत लिखे हुए 7निबंध संग्रह, को देखिए जिसका 
अनवाद सन" १६२६ ई. में' कलकत्ता विश्वावदयालय के डाक्टर पी. सी 
बागसवी ने किया था। इस ननिर्बंध संग्रह मो ज्यूल्स ब्लाक, सीलबान लेवी और 
प्रजीलास्की के लेख साम्मीलत हैं। गाथा सप्तज्ञती को भी देखिए 
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एक दिन लिपिबद्ध किया गया और उस पर भाष्य भी किये गये। इस 
तरह से उसको नाश होने से बचा लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 
वंद-साहित्य की रक्षा, उसका अध्ययन, और आगे आने वाली पीढ़ी को 
उसे सौंपना मानवजाति या शीतहास के कल्याण को ध्यान में रख कर 
नहीं किया गया था। ईसा से लगभग १५०० वर्ष पहले पूरे हिंदू समाज 
के लिए वोेद-साहित्य मुख्यतः: धार्मिक कर्मकांड का साहित्य ही रह गया 
था, और शीतहास के उस यूग में ब्राहूमण प्रोहितों के लिए वे जीविका. 
का साधुन बन चुके थे। इसी वजह से युग-युगों में! उनकी रक्षा की गयी, 
यहां तक कि उस वोद-साहित्य में जब सामाजिक यथार्थ का कोई भी 
प्रीतीबिम्ब अवशेष नहीं रह गया था तब भी उनको स्राक्षित रखा गया। 
फिर भी जो विशेषता है वह इसमें नहीं है कि विधि कर्म को सुरक्षित 
रखा जा सका वरना" भारत के हिंदू आर्यो' का यह भी सौभाग्य था कि बे 
लगभग दो हजार वर्षो" सो ऑऔऑधिक समय तक सामाजिक संगठन के एक. 
आविच्छिन्न आधार पर रहते आये हैं--उसके शिखर पर चाहे जो पौॉरि- 
वर्तन' होते रहे हों। अनेक आक्रमणों' और संकटों में यह जाति उस समय 
तक अविचालत खड़ी रही जब तक करोड़ों की संख्या में हिंदू लोग और 
वे सब, जो' इतहास दुवारा उनके साथ मिल जूल चुके थो या उनमें 
विलीन हो गये थे, अपने प्राचीन ऑस्तित्व से विन्छिन्न, क्षुमित तथा 
आमूल रूप से पीरिवातित होने के लिए आधुनिक पूजीवादी अथवा औदुयो- 
गिक क्राँति के यूग को सौंप नहीं दिये गये। इस समय ये लोग जिस 
सामाजिक क्राँत का अनुभव कर रहे हैं वैसी वस्तु को उन्होंने पहले कभी 
नहीं देखा होगा। अतएवं उनके सामाजिक-धार्मिक विधि कर्म और 
संस्कार, जो प्राचीन ऋनन्‍्तियों को सजीव रहा कर सहते चले आये थे, अब 
इस अवस्था में नहीं हैं कि पहले की भाँति अपने को जीवित रख कर आगे 
बढ़ा सकें। इसलिए पुराने रूपों में' उनका विनाश अनिवार्य हो गया है। 
इीतहासकारों को अब उन्हें स्मीत-लेख के रूप में लिख कर छोड़ जाना 
होगा। वह समाज , जातियां, स्वार्थ एवं हित जो उनको कण्ठस्थ करते 
हुए पढ़ते थो सदा के लिए विलीन होकर समाजवादों समाज की उच्चतर 
और आधिक संपन्न अवस्था में पररणत होने जा रहें हैं। कुछ हजार वर्ष 
पहले जो हिंदू आर्य वोल्गा के तट से अलग होकर चले आये थे उनके 
समकालीन प्रागीतहासिक लोगों को इीतहास ने यह भूमिका नहीं सौंपी थी। 

जिस साहित्य के आधार पर हम प्रागीतिहासिक अथवा प्रातन साम्य- 
संघों के युगों का परिचय प्राप्त करेंगे वह चार वेदों और महाभारत का 
साहित्य है। उसमें! भी वेद-साहित्य मुख्य है। द 

चारो वेद ऋगवेद, यजूवोंद, सामवेद और अथर्ववोद अपने सारतत्व 
में अर्थात अपने विषय और रूप में एक ही हैं। वास्तव में प्राचीनतम [ 
परंपरा के अनुसार बोेद तीन हैं--कग, यजुरा! और साम। इस, पवित्र 
ब्रयी” में" चौथे वेद को बाद में मिलाया गया था।. यद्याप सामवद की 
नाम पृथक लिया जाता है परन्तु वह ऋगवेद की प्रीतीलापि मात्र है, 
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ईजसमे उसकी ऋचाओं को छंद या राग के रूपों में लिख दिया गया है। 
सामबंद से यह ज्ञात होता है कि ऋगूवेद को संगीत के अगूसार किस भांति 
पढ़ना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि सामवद ऋगवेद का संगीत 
ह््प है। | 
इन बौदिक मंत्रों का उपयोग विशधि-कर्म के अर्थातर बील-कार्य या यज्ञ 
कार्य क॑ अवसर पर किया .जाता है। ब्राह्मण परंपरा के अनसार यज्ञ- 
कर्म का एक विशेष आधिकारी विशेष बोद-मंत्रों का पाठ करता है। शीत- 
हासकार के लिए यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि कान किस वंद-मंत्र 
का गायन करता था वरन' महत्वपर्ण यह हैं कि जब तक यज्ञ की प्रीक्रियाएं 
विधि रूप अथवा कर्मकांड के रूपों में पॉरिणत नहीं हो गयी थीं उस समय 
तक यज्ञ-प्राक्रिया में विश्येष मंत्र का पढ़ने वाला किस विज्येष काम को करता 
था? मंत्र कोई भी हो परन्त्‌ क्‍या कोई समाज के लिए ऐसा उपयोगी' काम 
था जो उसका पाठ करते हुए वह व्याकति करता था? आज के ब्राह्मण 
जिन स्वरूपों में यज्ञ की विधियों को जानते हैं--और वंसे ब्राहमण पूरे 
भारत में एक दर्जन से आधिक नहीं हैं--उन स्वरूपों से यह ज्ञात होता है 
कि यज्ञ वह प्रक्रिया हैं जिसमें प्राचीनतमा सामाजिक जीवन को सर्वागीण 
रूप में पुनारनीर्मत करने की चेष्टा की जाती थी। यज्ञ-विधियों में दो 
'लकड़ियों' को रगड़ कर आग बनानी पड़ती है। एक ऐसी' कटी बनायी! जाती 
'है जिसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता--एक प्रकार की विशेष 
लकड़ी और घास से वह कटी बनायी जाती है। गाय को' दृहना पड़ता है। 
दही जमाना पड़ता है। पत्थर! के टुकड़ें सो (चक्की से नहीं) अन्न को पीसना 
पड़ता हैं। पशु को मार कर उस की खाल अलग करनी' पड़ती है। उसको 
'उबालना या पकाना पड़ता है। नाचना, गाना, प्राचीन रीति से प्रेम करना, 
लड़ता, विजय पाना आदि काम भी करने पड़ते हैं। योीद यज्ञ-वाधि-कर्म 
का कोई अध्ययन करे तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यज्ञ विधि-कर्म | 
के रूप में प्राचीन आर्य जीवन को पुनरोत्पात्त की चेष्टा मात्र है। इन सब 
पवीध-करमोी को करने की शिक्षा, विश्व, मनुष्य और पश्‌ की उत्पत्ति के 
विषय में कथाएं , ऊषा के सनन्‍्दर वर्णनों' के गीत, उस महान धन की 
स्तीति, जो समाज के नेताओं दवारा साधारण लोगों को दिया जाता था 
दानम_) , रोगों को और भूत प्रेतादि को डरा कर दूर भगाने के लिए मंत्र 
घोष आदि इन वेदों और उनके सक्‍तों के विषय हैं। इस बात को सभी 
विद्वान मानते हैं कि यज्ञ अथवा वौदक विधि-कार्य अपने तत्व-रूप से 
आर्य जीवन के किसी ऐतिहासिक यग को प्रीतीबंबित करते हैं। 
आज हमें बोद 'जिन रूपों में प्राप्त हैं उनके बारे में यह कहा जा 
सकता हैं कि वे ब्राहमण विधि-कर्मो" के विभिन्‍न मतावलाम्बयों' दवारा' 
संग्रहीत संस्करण अथवा सोहिताएं हैं। ऋगावेद केवल एक संस्करण या 
सोहिटा में उपलब्ध है। इसमें १०२८ सकक्‍त हैं। यजवोंद छः: सोहिताओं 
में है। उनमें से चार सॉहिताओं को मिलाकर कृष्ण यजवोंद और शेष दो 
संहिताओं को मिलाकर शक्‍ल यजबोंद के नाम से प्कारते हैं। सामवद तो 
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ऋणगूवोेद की दूसरी प्रीतीलीप के समान है जिसमें १५४६ छंद हैं। अथर्ववेद 
में ६,००० छंद और ७३१ सक्‍त हैं (छंदों या ऋचाओं का एक विशेष 
समह सकक्‍त” कहलाता है)। इस वेद का लगभग सातवां भाग ऋग जद 
की प्रीतीलापषि मात्र ही ' 


इसरे साहित्यों से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है उसकी तुलना में बोद 
के ये मंत्र बहुत प्राचीन ठहरते हैं। इन मंत्रों में भी कुछ मंत्र पहले और कुछ 
बाद' में रचे गये हैं। आये के विकास की एक अवस्था में वेद की ऋचाएं। 
अथवा उनका रचा जाना एकदम रुक गया था। जितना कुछ भी न्‍् 
गया था वह उन ब्राहमणों की परंपरागत प्ृण्य संपत्ति में बंध कर 
गया जिनका उन वेदों पर आऔधिकार था। सामाजिक शदीतहास' की भूमिकाः 
में' इसका क्‍या अर्थ होता है इसको हम बाद में देखेंगे। 
लोॉकन इन अत्यन्त प्राचीन मंत्रों के साथ-साथ प्रत्येक वेद के साथ एक-एक 
ब्राहमण भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक ब्राहूमण का सम्बन्ध एक अरण्यूक से 
होदा है। और प्रत्येक अरण्यक एक उपजिफ्रद से संलग्न होता है। बोदों की 
शाराएं या सोहताएं अनेक हैं अँतएव ब्राहमण, अरण्यक और उपनििषद्‌ 
भी अनेक हैं। ब्राह्मण और अरण्यक का विषय परम्परा, कथाएं, रहस्यमय 
प्रदन और रहस्यमय उत्तर हैं। ब्राहमण ग्रंथ गदय शैली में लिखे गये हैं और 
उनमें बहुत सी ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसके द्वारा समाज के प्राचीन 
संगठन और उनके संघर्षों" का वर्णन ज्ञात हो सकता हैं। उपनिषदों में दार्श- 
निक वाद-विवाद लिखे गये हैं, जिनको आज हिंदू झीतहास अथवा दर्शन 
का प्रत्येक विदयाथी जानता है। बंद साहित्य के साथ उपनिषदों का साहित्य 
बहुत बाद में जोड़ा गया है अतएवं यथार्थ में उनको बोदों का अंग नहीं 
मारा जाता यदयाप उनका वर्गीकरण किसी न किसी वेद के अन्तर्गत ही 
किया जाता है। बोद की प्रत्येक संहिता का संबंध सूत्र-साहित्य से भी जड़ा 
हुआ है। इन सत्रों के अनेक वर्ग हैं। श्रोत, गृह॒य, धर्म और शुल्व॒ सूत्रों 
के गरूय वर्ग हें। इस सूत्र-साहित्य तक आते-आते मूल बंदों और उनके 
समाज से हम काफी दूर निकल आते हैं। क्‍योंकि इस सूत्र साहित्य में हम 
नियम और दंड, पररिवार-संबंधी कर्मकांड और संस्कार, संपात्त और उस 
रुूमाज की सभी समस्याओं को पाते हैं जिनका रूप गण-समाज का रूप 
नही रह गया है। 
हम इस साहित्य में वीर्णत विधियों, परंपराओं और कथाओं आदि 
का अध्ययन करके, यज्ञ के उन सब कमे को एकात्रित करते हैं जो औति 
प्राचोन और आधार-स्वरूप हैं--और फिर इनके आधार पर आये के 
: प्राचीन समाज की रूपरेखा का निर्माण करने की चेष्टठा करते हैं। इससे 
पहले भी वीदिक साहित्य के अनेक धुरंधर विद्वानों” ने इस काम को पूरा 


£ यहां पर वविदवानों की सची देने की आवश्यकता नहीं है। विषय के प्रीत- 
प्रादन के साथ-साथ हम उनका हवाला देते रहेंगे। 
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करने की चेष्टा की है। उन्होंने लगभग आवश्यकीय सामाजिक तत्वों की 
पूरी सामग्री को संग्रहीत करने के उपरांत उसको लेख-बद॒ध कर दिया है। 
पर वे तत्व को ग्रहण नहीं कर सके, अतएव हमारे सामने वे लोग प्रात्तीन 
आये के साम्य-संघ की रूपरेखा उपस्थित नहीं कर सके। वास्तव में, इन' 
विद्वानों के पास ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त का अभाव था। 
उन्होंने इस साहित्य को उन्‍नीसवीं सदी के पूंजीवादी समाज-शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से देखा इसाॉलिए वे ऐसी उलभन में फंस गये जिस में उन्हें 
नहीं फंसना चाहिए था। लॉकिन उनका दृष्टिकोण एक धार्मिक कर्रकंडी! 
का न होकर सामाजिक था इसलिए वे बहुत सी ऐसी सामग्री' का 5544 

कर सके जो हमारे लिए भी उपयोगी है। विशेषतया इसी सामग्री के आध् 


पर हम आये: के-सामाजिक स्वरूपो: का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें 


उसे ठीक तरह से समभने के लिए कोई कंजी मिल जाय। यह की 
यज्ञ" को ठीक-ठीक रूप में समझना है। वेद और ब्राहमणों में शेसी 
विधियां और कथाएं मिलती हैं जो स्पष्ट रूप सो समझ में नहीं आती। 
महाभारत की भी बहुत सी इसी प्रकार की अस्पष्ट सामग्री है। इस सरूम्एर्ण 
अस्पष्ट सामग्री का रहस्य यज्ञ के यथार्थ-ज्ञान द्वारा खूल सकता हैं। 
सामाजिक-स्मृति, परंपरा, धार्मिक विशधि-कार्य ये सब ब्राह्मण और, 
यज्ञ के युग्म द्वारा नियंत्रित होते हैं। आये की विचारधारा के अनू- 
सार सृष्टि, स्थाति और प्रलय इन्हीं दोनों, ब्राह्मण और यज्ञ, के 
अन्तर्गत होते हैं। इन्हीं के दवारा सष्टि होती है, उसका पालन-पोष्ण 
होता है और उसका नाश होता है। याद हम यज्ञ" को समझ लें, उसका 
ब्रहम और मनष्य से क्‍या संबंध है, इसको वेदों, ब्राहमणों और महा- 
भारत की सहायता से जान ले तो हमें प्राचीन आये की यथार्थ स्वरूप का 
पता लग सकता है। और उस समय “यज्ञ' और ब्रह्म” जैसे निरर्थक लगने 
वाले शब्दों की सहायता से हम कछ ऐतिहासिक सामग्री का संकलन कर 
सकेंगे। अतएवं हम पहले यज्ञ के स्वरूप का विश्लेषण और उसकी रूपरेखा 
के निर्माण की चेष्टा करेंगं--उस यज्ञ के प्रमाणों द्वारा आर्य मनृष्य की 
उत्पात्त और उस विराट ब्रहम का वर्णन और विश्लेषण करेंगे ज'िसंके 
अन्दर वह निवास करता था। द 


अध्याय २ 
प्रागेतिह्ठा सिक 
सांस्कृतिक अवस्थाए 


झीतहास की कोई भी पाठय-पुस्तक हम लें जिसमें मनुष्य की संस्काति 
और सभ्यता की विषय में लिखा हो अर्थात मनुष्य किस तरह से रहता 
है, सोचता है और जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो 
उसमे- यह भी अवश्य लिखा होगा कि किस अवस्था या यूग में” किस 
साधनों दवारा उसने अपने जीवन की आवश्यकताओ" का उत्पादन. किया 
था। समाज के लगभग समस्त इदीतहासकारों और न॒ृतत्व के. वैज्ञानिकों 
का यह सर्व सम्मत अभ्यास रहा है कि विशेष रूप से जब प्राचीन समाजों 
की संस्काीतियों" के विषय में' वे लिखते हैं तो उनके (उत्पादन के) साधनों 
का वर्णन भी अवश्य करते हैं। वे हमें" बताते हैं कि किसी विशेष यूग 
का मगष्य आखेट अथवा मछली पकड़ने के साधनों का प्रयोग कर. रहा 
था अथवा उसके पास हल था जिससे वह खेती करता था। बे समाज के 
इतिहास का विभाजन तक इन्हीं साधनों के आधार पर करते हैं जसे-- 
मनृष्य का प्रस्तर-यग, कांस्य (8707026) यूग, लौह-यूग आदि। 
इीतहारा के विषय में उनका सिद्धांत या मत कूछ सभी हो पर बे. इस 
यथार्थ से विमख नहीं रह सके कि सागाजिक मनुष्य के जीवन में उत्पा- 
दन की साधन अत्यंत महत्वपर्ण स्थान रखते हैं। किरण यही वह- सीमा 
है जियके आगे पजीवादी दीतहासकार नहीं" जा सकते हैं अथवा नहीं 
जाना चाहते थो। . 

मार्क्सवादी यह मानते हैं कि समाज के पास जितनी उत्पादन-शीक्त | 
एक विशेष यंग में' होती है वही उस समाज की अवस्था या दक्शा को 
निश्चित करती है। इससे पहले कि मन्‌ष्य विचार कर सके अथवा कोई 
दूसरा काम कर सके उसको सतसे पहले वधने को जीवित रखने के लिए 
अन्न, वस्त्र, आश्रय-स्थान आदि के लिए प्रकीत से संघर्ष करेना पड़ता 
है। इस काम को पूरा करने के लिए वे सब साधन जिनका वह निर्माण 
करता है, वे सब व्याक्त जिनको इस काम के लिए वह संगठित करता 
है तथा इन संसीठत व्याक्तियों की योग्यता, कृशलता अथवा निपुणता 
सब मिले कर उसे समाज की कुशल उत्पादन-शक्तियां होती हैं। इन 
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शक्तियों के होने पर ही भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण अन्य सह- 
योगियों' के रूप में सहायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। 

उत्पादन की इन शॉक्तियों" के आधार पर तथा इन शाॉक्तियो" की 
प्रकीत के अनुरूप समाज का संगठन बनता है। उत्पादन-शॉकतियों' पर यह 
भी निर्भर करता है कि कोई समाज अपने पारस्पोरक संबंध को और 
उत्पादन-साधनों से अपने संबंध को किन रूपों में संगठित करे। प्राचीन 
यूग के शिकारी, जिनके हाथों में पत्थर की बनी कल्हाड़ी होती थी 
पूजीवादी संबंधों अथवा समाज का निर्माण नहीं कर सकते थे। उसी 
प्रकार से मजदूरी कमाने वाला मजदूर और प्‌्ूजीपीत--जिनके पास 
भाष के इंजन आदि वस्तुएं साधनों के रूप में वर्तमान हैं--आदिम 
साम्य-संघ के संबंधों को नहीं अपना सकते। 
* समाज जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में' बदलता है तो उत्पादन 
के साधन ही क्रान्तिकारी ठत्व होते हैं। उत्पादन के साधनों" की विशेषता 
यह है कि वे कभी भी एक ही रूप में स्थिर नहीं रहते--उनमें निरंतर 
परिवर्तन होता रहता है। वे सदौव बदलते रहते हैं। क्योंकि मन्‌ष्य की 
सामाजिक क्रियाशीलताएं और उसकी आवश्यकताएं निरंतर बदलती 
हुई आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। 


समाज के ढांचे अथवा स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के न्णु 
उत्पादन-साधनों और उत्पादक-शॉक्तियों" का परिवर्तन मूल आधार हैं! 


वन्य-अवस्था से लेकर अर्ध वन्य-अवस्था तक और अर्ध वन्य-अवस्था 
से लेकर सभ्यता की अवस्था तक मनष्य के विकास-क्रम की विशेषताओं 
का वर्णन सबसे अच्छे रूप में' एंगेल्स दवारा बनायी गयी रूपरेखा के अन- 
यार किया जा सकता है। इसी रूपरेखा के आधार पर हम आर्यो के ऐति- 
हासिक विकास का चित्रण भली-भाति कर सकते हैं। 


बन्धच अबस्था 


९. लिम्तन्‍्यग : मनष्य-जात का यह शिशकाल है। इस यंग में 
मनष्य अपने मल स्थान में रहता था। उष्ण कौीटबंध अथवा अर्ध-उष्ण- 
कॉटबंध की वनों में' आंशिक रूप से व॒क्षों पर लनिवास करने के कारण 
हिंसक पशओं का सामना करते हुए भी वह जीवित रह सका था। 

कंद, मूल (जड़) और फल उसका भोजन था। इस यूग में मनृष्य क 
सबसो बड़ी सफलता यह थी कि उसने स्पष्ट वाणी की रचंना कर 

तै। शीतहास को यगों' में' जिन जनसमहों का परिचय अथवा जान हमें 
मिलता है उनमें से कोई भी इस आदिम-व्यवस्था में रहते हुए नहीं 
मिलतोे। यदयाप यह गंगा हजारों वर्षो" तक चला होगा फिर भी इसके 
ऑस्तत्व का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता। किनत जब हम 


ह 
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एक बार यह मान लेते हैं कि मनुष्य का विकास पश्ु-लोक से हुआ है 
तो. इस सोधि-यूणरग को मानना अनिवायें हो जाता है। 

२. मसध्य-यग : इस यंग का आरंभ उस समय से होता हैं जब 
मनृष्य ने मछली को अपने भोजन के रूप में (इसके अन्तर्गत हम १ 
घोंधे और दूसरे जल-जन्तुओं को भी गिन लेते हैं) स्वीकार कर 
था और आर्न' का प्रयोग करना उसे ज्ञात हो गया था। ये दोनों 
वस्टूएं एक दूसरे की प्रक हैं। बिना आग का उपयोग किये हुए मछली 
प्री तरह से मनष्य का भोजन नहीं बन सकती थी। किसी हद तक इस 
नये भोजन ने मबष्य को जलवाय और स्थान के प्रभावों से मकक्‍त कर दिया 
था। अपनी इस वन्य-अवस्था में ही नादयों और समद्ग के तटों के किनारे 
चलता हुआ मबृष्य भूमि के विस्तुत प्रदेशों" में' फेल गया था। मनृष्य जाति 
के इस प्रसार के प्रमाण स्वरूप पत्थर के बने हुए सीधे-सादे और खरदरे 
ओजार, जिनका निर्माण आधिकांश रूप में' इस यूग में हुआ था, तमाम 
देशों में बिखरे हुए मिलते हैं। प्रस्तर-युग के प्रारम्भ में' इन औजारों की 
रचना की गयी थी। नृतत्ववेत्ता इनको को “पोलियोलिीथिक” औजारों के 
ताम से पकारते हैं। इन नये प्रदेशों में रहने के कारण, नयी चीजों" की 
खोज में" तत्पर और रगड़ द्वारा गरा आग बनाने की कला में निपण होने के 
कारण मनुष्य ने अपने भोजन के लिए नयी-नयी वस्तुओं को भी खोज 
निकाला था--जैसे गांठदार जड़ें और कंद, जिनको वह या तो गर्म राख 
में या आग के गढ़ों" (भट्ठी) में पकाता था। कभी-कभी शिकार में भारे 
गये पक्ष का मांस भी उसके भोजन में शामिल हो जाता था। लोकन यह 
तभी संभव हुआ होगा जब उसने आखेट के अस्त्रों--गदा और भाले--का 
निर्माण कर लिया होगा। पूर्णत: शिकारी जातियां, जिनका वर्णन साधा- 
रण रूप से पस्तकों में मिलता है--यानी वे जातियां जो केवल शिकार 
गर ही जीवित रहती हो कभी भी नहीं थीं, क्योंकि झिकार का फल 
काफी परिश्रम और संकट के बाद मिलता था। भोजन की लगातार चलती 
हुई अनिश्चितता के कारण ऐसा लगता है कि नरमांस-भक्षण इसी यंग में 
शरू हो गया था और बाद में" बहुत समय तक चलता रहा था। आस्ट्रोलिया 
के आदि निवासी और पोलीनेशियन जाति के बहुत से लोग वन्य-अवस्था 
की मध्ययगीन दशा में आज भी रह रहे हैं। द 

३. उन्नत यग : इस यग का आरम्भ धनष और बाण के निर्माण से 
होता है। जंगली पशुओं का आखेट करता और उसके मांस को भोजन में 
शामिल करनः प्रतिदिन होने लगा। और आखेट करना एक साधारण पंशा 
बन गया। धर्ष, डोरी और बाण मिल कर एक असरल और मिश्र 
((0779]०5) औजार का निर्माण करते हैं। इस अस्त्र को बनाने कें 
पहले मनष्य' के पास बहुत से अनभव संग्रहीत हो चके थे और उसकी मान- . 
सिक शौक्तियां तीव्र हो उठी थीं। इसाोलए बहुत सी दूसरी वस्तओं की 
रचना वह कर चूका होगा। अगर हम इन मनष्यों की तुलना उनसे करें 
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जो धनष और बाण की कला तो जानते थे पर मिट्टी से बर्तनों को बहाना 
नहीं जानते थे (मिट्टी के बर्तनों को बनाने से मॉरगन के मतानुसार मन्ष्य 
जाति अर्ध वन्य-अवस्था में प्रवंश करती है) तो भी इस पहली अवस्था में 
ही हम उसे गांवों में बसते, जीवन सामाग्रयो" के उत्पादन-साधनों- पर 
किसी सीमा तक आधिकार करते, लकड़ी के बर्तन आदि बनाते, उंग- 
लियों से (बिना करघे के) बुनाई का काम करते, पेड़ों" की कोमल छा 
से सत निकालते, लचकील लम्बे बोंतों' सो अथवा कोमल छाल से टोकौीरियों 
और पत्थर की चिकने (7२९०४४४४८) औजारों को बनाते हुए पाते हैं। 
आधिकांश अवस्थाओं में औऑग्नि तथा पत्थर की कल्हाड़ी ने उसके लिए 
गहरी नाव को बचाने में सहायता दी थी। लकड़ी और तख्तो" का उपयोग 
वह अपने घरों को बनाने के लिए करने लगा था। उदाहरण के लिए 

हम इन सब प्रगातियों की ओर उत्तरी परिचमी अमरीका के आदिवासियों 
को (जिन्हें इंडियन कहा जाता है) बढ़ते हुए देखते हैं। वे धनूष और 
वॉर्ण कला का तो जानते थे पर अभी तक, ममिट॒टी से बर्तन बनाने का 
ज्ञान उनको नहीं हो सका था। जिस प्रकार से अर्घ-वन्य-अवस्था में लोहे 
क्री तलवार और सभ्यता की अवस्था में ऑग्नि के अस्त्र (बंदूक, तोए, 
बम आदि) निर्णायक अस्त्र सिद्ध हुए उसी प्रकार से वन्य-अवस्था के लिए 
धनष और बाण निर्णायक अस्त्र था। 


अर्द्ध वन्‍्य-अवस्था क्‍ 
निम्न-यग : इस अवस्था का प्रारंभ मिट्टी के बर्तनों को बनाने 
से होता है। मिट॒टी के बर्तनों को बनाने के पहले उन्हें आग से बचाने के 
लिए लोग टोकौरियो' और लकड़ी के बर्तनों पर नमिट॒टी थोप देते थे। 
इस बात से धीर-धीरे उन लोगों को यह ज्ञान हो गया था कि सांचे में 
 ढली हुई मिट॒टी सं--बिना भीतरी बर्तन अथवा टोकरी के--काम निकल 
सकता है। इस बात को कछ स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता 

है. और शोष स्थानों में अनमान किया जा सकता है। 
मानव-विकास के इस मार्ग को हम इस अवस्था की सीमा तक लोगों” 
में” कुछ समय की लिए एक सा पाते हैं। विशज्ञेष स्थानों अथवा प्रदेशों 
का प्रभाव इस विकास पर पड़ता हुआ नहीं दिखायी देता। लोकिन अर्ध- 
वस्य-अवस्था का प्रारम्भ ज्यों ही होने लगा त्यों ही हम यह देखते हैं 
कक दो महादवीपों की प्राकीतक देने झानव-विकास में अपने विज्योष ऑस्तित्व 
का प्रभाव डालने लगीं। अर्ध-वन्य-अवस्था की दो सबसे मुख्य विशेषताएं 
यह हैं--एक तो बच्चे देने वाले पशुओं को पालना और दूसरे पौधों को 
उसाना। पूर्वी" महादवीप में---जजिसको परानी दुनिया भी कहते हैं--पाले 
जाने योग्य बहुत से पश्षा मिल जाते थें और बोने तथा उगाने के लिए 
एक आध' खादयान्ना पौधों" को छोड़ कर बाकी सभी प्राप्त थे जब कि 
पश्चिमी महादवीप अमरीका में' केवल एक हीं पश्ञ ऐसा था जिसको पाला 


जररगीतिहासिक सॉंस्कीतक अवस्थाएं/३७ 


जा सकता था--उसको लामा या ल्यामा कहते थे और एक ही खाद्यान्न, 
यक्‍का, था जिसको बोया जा सकता था। इन भिन्न प्राकृतिक दक्षाओं 
के कारण इन महादुवीपो" के निवासियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा और 
विशिन्त अवस्थाओं की सीमाओं के रूप भी एक से नहीं रहे। अलग- 
अलग गोलाशों में" निवास करने वाली जनता अपने विशेष विकास-पथ 
पर आगे बढ़ने लगी। 

२. सध्य यग : इस यग का आरम्भ पूर्व में पश्चओं को पालने और 
इिचिम में सिंचाई के सहारे खादयान्न की खेती करने तथा सूर्य की धूप 
मे ईंटों' को पकाने से या इमारतों में' पत्थर के प्रयोग करने से होता है 

पूर्वी देशों में यह सध्य-|[्‌ग तब झूरःे हुआ जब लोगों ने उन पशुओं 
को पालना आरंभ किया जो उनको भोजन की लिए दूध या मांस देते थे 
बहुत सगया तक पौधों का उगाना उनको नहीं मालूम हो सका था। ऐसा 
लगता है कि क्षार्य और सेमाइट जाति के लोगों ने अपने को दूसरी अथ 

य जातियों से चौप्रायों को पालने, उनकी नस्ल बढ़ावे-अैर उनको वड़े- 
बड़े भुण्डो में चराने के कारण (भ्रिन्‍्त कर लिया था। योरप और एशिया 
को आया में' पश्झशों के नामों के रूप तो समान हैं पर उगाने के योग्य 
पौधों के नाम आपस में नहीं मिलते। 

जिन स्थागों पर पशुओं के भ्रण्ड बनाने की ज्यादा साविधा थी वहां पर 

रागाहों का जीवन आरंभ होने लगा था। संेमाइट लोगो ने यूफरोटिस 
और टिगरीस (दजला और फरात) नदियों के घास के मौदानों में- यह 
जीवन थारम्भ किया। आयो ने भारत के मदानों में, शम्‌ दरया और 
सर दरया, डान और नीपर नदी के मौदानों* में इस जीवन को झरू किया। 
इन्ही घास वाले मैदानों" की सीमाओं पर सबसे पहले चौथायों का पालना 
संभव हुआ होगा। मानव-जाति की बाद वाली पीढ़ियों को ऐसा मालूम 
हुआ कि चरागाहों में जीवन बिताने वाले लोगों का आरभ ऐसे स्थान 
पर हुआ था जहाँ पर वन्य-अवस्था का मनुष्य या अर्ध-वन्य-अवस्था के 
निम्न-यग का मृष्य निवास नहीं कर सकता था। दूसरी ओर, यह भी 
था कि एक बार मध्ययगीन अर्ध-वन्य अवस्था के लोग चरागाह के जीवन 
में प्रवेश करने के वाद यह नहीं" सोच सकते थे कि घास से हरें उन 
कोमल मंदानों' को छोड़ कर वो फिर उन जंगलों में" वापस चले जायें 
जहां पर उनके पूर्वज रहते थे। यहां तक कि जब थार्य और सेमाइट जाति 
के लोग और आधिक उत्तर-पश्चिम की ओर भगाये गये तो योरप और 
एचसिया के पश्चिमी जंगलों में निवास करना उनके लिए असंभव हो गया। 
इस अशदेश की भूमि ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने वहां पर 
प्शाओं के खाने योग्य चारा बोया, जिससे उनके पज्ञ जीवित रह सकें। 
इस' प्रदेश में" जाड़ा बिताना उनको और भी कौठन लगा। यह वहुत संभव 

कि ख़ादय अन्न का उपजाना सबसे पहले इन्ही प्रदेशों" में शुरू हुआ हो। 
बरी पहले तो इनका पशुओं के भोजन के लिए इसे उगाना जरूरी हो 








३६/भारत 


जो धनष और बाण की कला तो जानते थे पर मिट्टी से बर्तनों को बनाना 
नहीं जानते थे (मिट्टी के बर्तनों को बनाने से मॉरगन के मतानुसार मनुष्य 
जाति अर्थ वन्य-अवस्था में प्रवेश करती हैं) तो भी इस पहली अवस्था मे 
ही हम उसे गांवों में बसते, जीवन सामाग्रयों" के उत्पादन-साधनों" पर 
किसी सीमा तक आधिकार करते, लकड़ी के बर्तन आदि बनाते, उग- 
लियो से (बना करघे के) बुनाई का काम करते, पेड़ों की कोमल छाल 
से सत निकालते, लचकील लम्बे बोंतोी' सो अथवा कोमल छाल से टोकीरियों 
और पत्थर के चिकने ('ए९०४४४४०) औजारों को बनाते हुए पाते हैं। 
आधिकांश अवस्थाओं में अग्नि तथा पत्थर की कल्हाड़ी ने उसके लिए 
गहरी नाव को बनाने में सहायता दी थी। लकड़ी और तख्तो" का उपयोग 
वह अपने घरों को बनाने के लिए करने लगा था। उदाहरण के लिए, 
हम इन सब प्रगीतियों की ओर उत्तरी पर्चिमी अमरीका के आदिवासियों 
को गी (जिन्हें: , ” इंडियन कहा जाता है) बढ़तो हुए देखतो हैं। वे धनूष और 
वॉण कला का तो जानते थे पर अभी तक. ममिट्॒टी से बर्तन बनाने का 
ज्ञान उनको नहीं हो सका था। जिस प्रकार से आर्ध-वन्य-अवस्था में लोहे 
की तलवार और सभ्यता की अवस्था में अग्नि के अस्त्र (बंदूक, तोप 
बम आदि) निर्णायक अस्त्र सिदृध हुए उसी प्रकार से वन्य-अवस्था के लिए 
धनूष और बाण निर्णायक अस्त्र था। 


अर्द्ध वनन्‍्य-अवस्था 

निम्न-युग : इस अवस्था का प्रारंभ मिट॒टी: के बर्तनों को बनाने 
से होता है। मिट्टी के बर्तनों को बनाने के पहले उन्हें आग से वचाने के 
लिए लोग टोकौरियो- और लकड़ी के बर्तनों पर मिट्॒ठी थोष देते थे! 
इस बात से धीरे-धीरे उन लोगों को यह ज्ञान हो गया था कि सांचे में 
ढली हुई मिट्टी से--बना भीतरी बर्तन अथवा टोकरी के--काम निकल 
सकता है। इस बात को कुछ स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकत 
है और शोष स्थानों में अनमान किया जा सकता है। 

_ मानव-विकास' के इस मार्ग को हम इस अवस्था की सीमा तक लोगों 
में” कुछ समय के लिए एक सा पाते हैं। विशेष स्थानों अथवा प्रदेशों 
का प्रभाव इस विकास पर पड़ता हुआ नहीं दिखायी देता। लॉकिन अर्श- 
वन्य-अवस्था का प्रारम्भ ज्यों ही होने लगा त्यों ही हम यह देखते हैं 
कि दो महादवीपो की प्राकीतक देने मानव-विकास में' अपने विशेष औऑस्वित्व 
का प्रभाव डालने लगी। अर्ध-वन्य-अवस्था की दो सबसे गरुय वविशद्येषताएं 
यह हैं--एक तो बच्चे देने वाले पशुओं को पालना और दूसरे पौधों को 
उगाता। पूवी” महादवीप' में--जिसको परानी दनिया भी कहते हैं--पालें 
जाने योग्य बहुत से पश्ञा मिल जातें थों और बोने तथा उगाने के लिए 
एक आध खादयान्न पौधों" को छोड़ कर वाकी सभी प्राप्त थे जब कि 
परिचिमी महादवीप अमरीका में केवल एक ही पश ऐसा था जिसको पाला 


परार्गेतिहासिक सांस्कृतिक अवस्थाएं/३७ 


जा सकता था--उसको लामा या ल्यामा कहते थे और एक ही खाद्यान्न, 
यक्‍का, था जिसको बोया जा सकता था। इन भिन्‍न प्राकीतक दशाओं 
के कारण इन महादुवीपो* के निवासियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा और 
विशिन्‍्तन अवस्थाओं की सीमाओं के रूप भी एक से नहीं रहे। अलग- 
अलग गोलाधों' में निवास करने वाली जनता अपने विशेष वजिकास-पथ 
पर आगे बढ़ने लगी। 

२. सध्य युग : इस यूग का आरम्भ पूर्व में पशुओं को पालने और 
पश्चिम में सिंचाई के सहारे खादयान्त की खेती करने तथा सूर्य की भूप 
में” ईंटों को पकाने से या इमारतों में" पत्थर के प्रयोग करने से होता है। 

पूर्वी देशों में यह सध्य-"[ग तब शुरू हुआ जब लोगों ने उन पशुओं 
को पालना आरंभ किया जो उनको भोजन के लिए दूध या मांस देते थे। 
बहुत सगय तक पौधों का उगाना उनको नहीं मालूम हो सका था। ऐसा 
लगता है कि ज्ार्य और समाइट जाति के लोगो ने शपने को दूसरी अर्ध- 
वन्य जातियों से चौपायो को पालने, उनकी नस्ल बढ़ावे--और उत्को वड़े- 
बड़े भूण्डी' में: चराने के कारण शिन्‍त कर लिया था। योरप और एशिया 
व अधयो में” पशुओं के नामों के रूप तो समान हैं पर उसगाने के योग्य 
पौधों के नाम आपस में नहीं मिलते। द 

जिन स्थानों पर पझुओं के भृण्ड बनाने की ज्यादा राविधा थी वहां पर 
चरागाहों का जीवन आरंभ होने लगा था। सेमाइट लोगो ने यूफरीट्स 
और टटिगरींस [दजला और फरात) नदियों के घास' के मंदानों में* यह 
जीवन शारम्भ किया। आरयों ने भारत के मैदानों में, शम दरया और 
सर दरया, डान और नीपर नदी के मदानो* में इस जीवन को शुरू 'किया। 
इन्हीं घास वाले मदानों' की सीमाओं पर सबसे पहले चौथायों का पालना 
संभव हुआ होगा। मानव-जाति की बाद वाली पीढ़ियों को ऐसा मालूम 
हुआ कि चरागाहों में जीवन बिताने वाले लोगों" का आरभ ऐसे स्थान 
पर हुआ था जहाँ पर वन्य-अवस्था का मनुष्य या अर्ध-बन्य-अवस्था के 
जिम्न-युग का मगुष्य निवास नहीं कर सकता था। दूसरी ओर, यह भी 
था कि एक बार मध्ययुगीन अर्ध-वन्य अवस्था के लोग चरागाह के जीवन 
में प्रवेश करने के. वाद यह नहीं सोच सकते थे "के घास से हरे उन 
कोमल मदानों' को छोड़ कर वो फिर उन जंगलों” में- वापस चले जायें 
जहां पर उनके पूर्वज रहते थे। यहां तक कि जब थार्य और संमाइट जाति 
के लोग और आशिक उत्तर-पर्िचम की ओर भगाये गये तो योरप और 
एशिया के पश्चिमी जंगलों में निवास करना उनके लिए असंभव हो गया। 
इस श़देश की भूमि ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने वहां पर 
पशओ के खाने योग्य चारा' बोथा, जिशसे उनके पद्म जीवित रह सकें। 
इस प्रदेश' में” जाड़ा बिताना उनको और भी कीठन लगा। यह वहुत संभव 
है कि खादय अन्न को उपजाना सबसे पहले इन्ही प्रदेशों" में शख हुआ हो। 
सबसे पहले तो इनका पशुओं के भोजन के लिए इसे उगाना जरूरी हो 
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गया था। बाद में इसका उपयोग मनृष्य अपने भोजन के लिए भी 
करने लगा। 

आयोः और संमाइट लोगों के पास भोजन के लिए दूध और मांस बढ़ी 
मात्रा में था। इन भोजनों का प्रभाव उनके बच्चों की स्वास्थ्य पर भी 
बहुत पड़ता था। शायद इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्य और 
सेमाइट जाति के लोगों का विकास और लोगों से ऊंचे स्तर पर कैसे 
हुआ था। अर्ध-वन्य अवस्था के निम्न यूग में अगर हम मेक्सिको की निवासी 
प्यूब्लो-इीडियन जाति के लोगो को देखों, 'जिनकः भोजन बिल्कुल निरा- 
मिष हो गया था तो उनके मौॉस्तिष्क को हम शोडियनों से छोटा पाते हैं 
जो अधिक मांस या मछली खाते थो। फिर भी इस अवस्था में नर-मांस- 
भक्षण धीरे-धीरे मिट चुका था। अगर कही-कही चल भी रहा था तो 
धार्मिक कर्म-कांड की एक विधि मात्त ही रह गया था जिसे हम धार्मिक 
इन्द्रजाल (अभिचार) का एक दुष्ठटांत भी मात सकते हैं। 

३. उन्नत युग : लोहे को पिघलाने से इस यूग का आरम्भ होता है। 
इस यंग के ऑन्‍्तिम भाग में' जिसे हम अर्ध-वन्य अवस्था और राध्य अवस्था 
का सॉधिकाल कह सकते हैं, अक्षरों को लिखने का अन्वोषण हो चूका 
था और उसका प्रयोग साहित्य को लिखने में! होने लगा था। हम कह 
चूके हैं कि अर्ध-वन्य अवस्था के इस सुग को पूर्वी गोलार्थ के जिवासियों 
ने ही अपने बल पर पार किया था। इस यूग में उत्पादन इतना अधिक 
हुआ कि अगर उसकी तुलना बीती हुई सब अवस्थाओं के तमाम' उत्पादन 
से की जाय तो भी वह आधिक ठहरेगा। वीर-यूग के यूनानी, रोम की 
नींव पड़ने से कुछ पहले के कबीले, टीसिटस के जर्मन निवासी और वाइ- 
किंग्स काल के नॉरमन लोग इस' युग की अवस्था में रहते थें। 

इस थंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम पहली बार लोहे के. 
हल को पशुओं की मदद से भूमि जोतते पाते हैं। इस साधन के दवारा 
विस्तुत भू-भाग पर खेती करना--खेतो* के रूप सें' कृणि--संभव हो गया 
था। और उन दिनों की अवस्था में' जीवन-साममाग्र्यों का उत्पादन व्याव- 
हारिक रूप में' असीमित ढ़ंगः से बढ़ गया था। इसके साथ-साथ हम जंगलों” 
को कठता हुआ भी पाते हैं। जंगलों को काट कर उनको खेतों या चरा- 
गाहों में बदल दिया जाता था। अगर लोहे की कुल्हाड़ी और फावड़ा उस 
सूग के मनष्य के पास ना होता तो इतने बड़े पैमाने पर यह काम नहीं 
हो सकता था। लोॉकन इसके साश-साथ जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी" 
थी, तथा छोटे-छोटे क्षेत्रों में” घनी बीस्तियां बसने लगी थीं। जब तक कि 
खेतों के रूप में" कीष का आरम्भ नहीं हुआ था तब तक ज्ञायद हीं कूछ 
ऐसी दशाएं उत्पन्य हुई हो जिनमें पांच लाख व्यक्ति एक केन्द्रीय शासक 
में" बंधे हों। शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 

होमर की कविताओं में , और विज्वेषतया इलियड (7॥80) में हम अर्ध- 
वन्‍्य' अवस्था के उन्‍नत युग क्रो अपने चरम शिखर पर पाते हैं। लोहे के 
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बने हुए अच्छे औजार, धौंकनी या निगाली, हाथ से चलने वाली चक्की 
कम्हार का चाक, लद्ठों और तख्तों से बना हुआ पानी का पोत, शराब 
और तेल, धात के काम का कला के रूप में" विकासित होना, सवारी और 
यदध के रथ, भवन-निर्माण का एक कला के रूप में विकास, मीनारों 
से यक्‍त और चहारदीवारी से घिरे हुए सूराक्षित नगर, होमर की युग के 
महाकाव्य. तथा समस्त पौराणिक कथाएं--इन विशेष वस्तुओं को लेकर 

यनानियों ने अर्ध-वन्य अवस्था से सभ्यता की अवस्था में ग्रवंश किया था। 
यनानियों की इस अवस्था की तलना अगर हम उन जर्मनों से करें जिनका 
वर्णन सीजर और टैसिटस ने किया है तथा जो उस अवस्था के आरंभ भें 
थे, जिनके चरम शिखर पर पहुंचकर होमर-काल के यूनान-निवासी 
सभ्यत्ता की अगली अवस्था में प्रवंश करने को तत्पर थे, तो हमें मालूम 
होगा कि अर्ध-वस्य अवस्था के उन्‍नत युग में उत्पादन का कितना विस्तृत 
और आधिक विकास हो चका था। 

“मॉरगन दवारा की गयी वैज्ञानिक खोजों के आधार पर वन्य और 
अर्ध-वन्य अवस्था से होकर सभ्यता की अवस्था के आरंभ तक की मानव- 
जाति के विकास का जो चित्र हमने उपस्थित किया वह नयी विशेष- 
ताओ' से भरा हुआ है और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विशेष- 

ओ पर शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि इन विशेषताओं को सौधे 
उत्पादन से लिया गया है। फिर भी यह चित्र उसकी तलना में धुधला 
और छोटा ही लगेगा जो सब से बाद में हमारी याशा के अन्त में स्पष्ट 
होगा। उसी समय यह संभव होगा ककि अर्ध-वन्य' अवस्था से सभ्य अवस्था 
तक आने का प्रा चित्र और उन दोनों के बीच की महान अच्तर को 
दिखाया जा सके इस समय मॉरगन के यग-विभाजन को सामान्य रूप 
में” इस प्रकार कहा जा सकता है: वन्य यग--इस यग की विशेषता थह 
थी कि सिर्फ उन्हीं खादय-सामाग्र्यों को अपनाया गया जो प्रक्रात में 
तयार मिलती थी। मगष्य ने इस यग में' केवल कुछ औजारों का निर्माण 
किया जिनसे इस खादय-सामग्री को अपनाया जा सका था। अर्ध-वसन्य 
युग--यह वह यगूग था जिसमे एशपालन और खेती का ज्ञान ग्राप्त किया 
गया। इस युग में वे तरीके भी प्रयोग में! लाये गये जिनसे मानव-परि- 
श्रम या क्रियाशीलता दवारा प्रकाोत का उत्पादन बढ़ाने का ज्ञान प्राम्ल 
हो सका था। सभ्य यंग--इस यगः में प्राकीतक उत्पादन को दसरे रूपों 
में ढददलने का, उद्योग का और कला का ज्ञान प्राप्त किए। गया। 

(परिवार की उत्पत्ति, एंगेल्स, पृष्ठ ४१) 


समय अवस्था । 
मनष्य-समाज ने जब सभ्य अवस्था में ग़वेश किया तो इसका मतलब 


यह था कि आदिम साम्य-समाज का अन्त हो का था। अर्ध-वन्य अवस्था 
और सभ्य अवस्था के अन्तर को एंगेल्स ने इस प्रकार से बताया है 


हैक !' भारत॑ 


“सभ्य अवस्था समाज की वह दशा है जहां पर श्रम का विभाजन , 
उसके द्वारा प्राप्त वस्तुओं का विनिमय और विनिमय की लिए चीजों 
का बनाना, जिसके द्वारा दोनों (अम-विभाजन और विनिमय) का 
मिलन होता है, अपने सबसे ऊंचों शिखर पर! पहुंच जाते हैं, और यों 
से चले आते हुए वर्तमान समाज में क्राँतिकारी परिवर्तन पैदा कर देते 
हैं । (उपरोक्त, पृष्ठ २४७) 

निमय और विनिमय के लिए चीजों का उत्पादन निजी संपात्त को 
जन्म देता हैं। उसी से अमीर और गरीब का अन्तर पंदा होता है। वर्ग करा 
और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दासता, नारी के ऊपर प्रुष 
का शासन, नगरों और गांवों का आपसी विरोध और अन्त में, शासन- 
सत्ता का जन्म होता हैं। यह शासन-सत्ता शोषक वर्ग का एक अस्त्र होती 
है, जिससे वह श्ोषित वर्ग को निरन्तर दबाये रखता हैं। 

इस मूल विधान को लेकर सभ्यता ने वे काम किये हैं. जिनके लिए 
प्राचीन परिवार समाज बिल्कल अयोग्य था। लोॉकन उन कामों को 
सभ्यता ने मनष्य की राबसे गंदी वासनाओं और इच्छाओं को उकसा 
कर पूरा कराया है। उसकी अन्य ज्ाक्तियों का नाश करके उसने इन 
वबासभाओं और इच्छाओं को बढ़ाया दिया। जिस दिन सभ्यता का जन्म 
हुआ उस दिन से लेकर आज तक नग्न लोभ उस सभ्यता की आत्मा बन 
कर उसे चलाता आ रहा हैं। धन और धन, फिर उससे भी आधिक 
धन! ! ऐसा धन जिस पर प्रे समाज का आधिकार नहीं वॉल्क किसी 
तृच्छ व्यक्ति की सेवा में” लगना जिसका लक्ष्य हो। इसे लक्ष्य को परा 
करने में यौोदि विज्ञान की उन्‍नाीत और बार-बार आये कलामय यग 
उसकी गोद में गिरते गये तो इसालिए कि बिना उसके (कला और विज्ञान 
के--अनु .) धन के गूणो" का उपयोग हमारे यूग में नहीं किया जा 

सकता था। (उपरोक्त, पृष्ठ २५१-५२) 
इसालिए जब हम आर्यो के प्राचीन इीतहास को देखते हैं" तो सबसे पहले 
हमे" उन औजारों को देखना होगा जो उनके पास थे और जिनसे बे उत्पादन 
करते थे। उन्हीं से उनके सामाजिक संगठनों का ज्ञान हो सकता है--यानी 
इस बात का ज्ञान हो सकता है कि उस समाज में उत्पादन के संबंध क्‍या 
थे? उन्हीं के आधार पर उनके आचार-विचार, उनके नौतक सिद्धांत 
परिवार के संबंध आदि भी ज्ञात हो सकते है। 


अध्याय ३ 
“थज्ञ--आ्राय साम्य-संघ 
की सामृहिक उत्पादन-परद्धूति 


वबंद-साहित्य और महाभारत महाकाव्य में सृष्टि की उत्पात्त और भूगमि पर 
प्राचीन मगष्य-जीवन के बारे में' बहुत सी कथाएं मिलती हैं। वन्य-अवस्था 
के मगष्य में! उत्पन्न कल्पनाओं और स्वप्नीं को छोड़ कर, वीदिक परंपरा 
ने अपने पर्वजी- की आरंभिक जीवन-प्रणाली, उनके रहन-सहन, ककिया- 
कलाप और उनकी प्रगात की स्मीते को जीवित रखा हैं। आगे चल कर 
हिन्द आयो” ने सामाजिक (आयो” के) विकास के बारे में! तथा मनुष्य 
और तमाम सुष्टि के बारे में! स्वयं अपने सिद्धांत बना लिये थे। इस 
गीत को समभने के लिए उन्होंने यूग और मन्वंतरों' के सिद्धांत की 
रचना की थी। यह सिद्धांत केवल कल्पना या स्वप्न ही नहीं थो। समाज में 
चली थाती हुई स्मीतियों दवारा उन्हें" सामाजिक पौरिवर्तनों' का ज्ञान 
- हुआ होगा। उस ज्ञान को उन्होंने वन्य या अर्ध-वन्य अवस्था की कल्प- 
नाओं के रूपों में' उपस्थित किया था। उस अवस्था में मनृष्य का यह 
स्वभाव था कि वह हर वस्त को, हर प्राकीतक घटना को, जीवन और 
ब॒दिधि या चोतना का रूप' प्रदान कर दिया करता था। अपनी चेतना के 
अगुरूप ही वह दुनिया को देखता था। प्रकाति से अभी तक उसका आंतरिक 
संबंध नहीं छुटा था। वह अभी तक पूरी प्रकाति का ही एक अंग था। इसालए 
उसने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ऋतुओं, वृक्ष, पत्थर, नदी, भीम इन सबको 
अपने ही समान जीवन और चेतना सौंप कर उनका व्यक्तीकरण' कर उन्हें 
शक्ति, देवता और देवी के रूपों में' देखा। मृत व्याक्त को वे अभी तक 
'भरा हुआ नहीं मानते थे, यद्यापि उसको जमीन सें दफना दिया जाता था या 
जला दिया जाता था फिर भी वे मानते थे कि भोजन करते समय वह उनके 
साथ बैठ कर खा रहा है। उस काल में विज्ञान, प्रकीत और समाज का 
पूर्ण ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार की वचिन्तनाएं, सिद्धांत और कल्प- 
बाएं अजनिवार्य रूप सो उठती थीं। इस तरह के सिद्धांत प्रत्येक आदिम 
समाज में उठे -हैं। लोॉकना इसके सिवा सामाजिक जीवन, उत्पादन' की 
प्रणाली, उत्पादन-शक्तियो” का स्तर और उत्पादन-संबंध भी इस प्रकार के 
सिद्धांतों के कारण थे। प्राचीन कथाएं और पौराणिक कहानियां इन 
सामाजिक-संबंधों' को बिना अपने में व्यक्त किये हुए नहीं चल' सकती 
थीं। वास्तव में, ये सामाजिक-संबंध ही इन कथाओ' के तत्व हैं 


४२/भारत 


इीतहास को अथवा पूरे विश्व को हिन्दू सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से 
देखता हैं ककि वह इनको कभी एक स्थान पर रुका हुआ नहीं मानता बल्कि 
हमेशा बदलता हुआ और गतिशील देखता है। इन पारिवर्तनों के साथ-साथ 
संघर्ष और ध्वंस भी तब तक चलता रहता हैं जब तक एक ऐसी नयी व्यवस्था 
का उदय न हो जाय जो कुछ समय के लिए स्थिर रह सके। ये परिवर्तन 
मनष्य और उसके सामाजिक जीवन पर म॒ख्य रूप से प्रभाव डालत हैं। ये 
प्रभाव इस' सीमा तक बढ़ जाते हैं कि एक यूग की विशेषता दूसरे यूग में 
उसकी विरोधिनी बन जाती है। इस विषय का हम यहां ज्यादा विस्तृत 
वर्णन नही करेंगे लोकन यह बात ध्यान देने योग्य है कि परिवर्तन और 
इीतहास के बारे में यह गतिशील दष्षिकोण धीरे-धीरे अपनी सारी महत्ता 
उस समय खो बंठा जब उस गाते को ईश्वर या भाग्य से नियंत्रित एक ने 
टूटने वाले चक्कर में यंत्र के समान घूमने दाली वस्त मान लिया ग्या। 
इस तरह के अंधविश्वास के अपनाने के पहले हिन्दू इतिहासकारों ने उन 
पररिवर्तनों का बड़ी सच्चाई से उल्लेख किया जिनको सामाजिक स्माति 
द्वारा उन्होंने जाना था। 


सम्पूर्ण काल अथवा सामाजिक शीतहास को चार यूगो में बांदा गया 
है। इन युगों के नाम हैं--कृत (सत_), चेता, दुवापर और कौील। मानव 
या आर्यो" के समाज का आरंभ कृत युग (या सतर यूग) से होता है। दूसरे 
दो यथुगों को पार करके महाभारत की लड़ाई के बाद उसने कॉौलियूग में 
प्रवेश किया था--जिस युग का अन्त अभी नहीं” हुआ है। 


इस प्रकार से हिन्दू झतहासकारों के मतानसार मानव-समाज अथवा 
उसके समाज ने विकास' के चार निश्िचत और पथक यगों को पार किया 
है। इन चार यूगो* में" से हर एक के अपने सामाजिक संगठन के धलग नियम 
होते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक यग में संपत्ति का उत्पादन और 
वितरण, सामाजिक संबंध, विवाह, परिवार और आचार-विचार के तथा 
पंजा के नियम अलग-अलग होते थे। 


हिन्दू साहित्य इस बात' पर खास जोर देता है कि हर यूग में मगष्य 
के अंदर जिस बस्त्‌ का परिवर्तन होता है, वह धर्म है। और धर्म क्‍या है? 
धर्म उसके रहन-सहन का ढंग, उसकी सत्ता का नियम है (धृ धारयाति 
. इीत धर्म:)। और इस सत्ता का विद्योष लक्ष्य क्‍या है? धन की उत्पत्ति 
. और अपने आपको उत्पन्न करना (सन्तान उत्पन्न करना--अन्‌ ०) यानी थौन- 
संबंध या विवाह। हिन्दू इतिहासकार इनको अर्थ! और काम कहते हैं। 


आदर्शवादी हिन्दू कूछ भी उपदेश दिया करें पर प्राचीन पर्वज' मगृष्य प्ष्य 
के जीवन और समाज की सत्ता के लिए भौतिक तत्व को आधार मार कर 
उसे गौरव प्रदान करते थे। 
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इतिहास के हिन्दू दाशीनक सामाजिक विकास के इन चार यूगों का 
वर्णन इस प्रकार करते थे : 
एतरेय ब्राह्मण में इस तरह से लिखा है (७-१५) 
कृत यूग चलवा है। * 
त्रेता यग खड़ा रहता है। 
दुवापर युग धीरे-धीरे चलता है। 
कील लेट जाता है या सो जाता है। 
पहले तीच युगों और चौथे का अन्तर बहुत स्पष्ट हैं। क्योंकि लेखक की 
आंखों के आगे यही कील यूग चल रहा है इसलिए उस पर विशेष ध्यान 
दिया गया है और उसका वर्णन विद्येष रूप से विस्तार के साथ किया गया 
है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। 
इन यूगों को पार करते हुए मनृष्य के विकास को बोदों ने किस तरह 
से दिखाया है? क्‍या उन्होंने समाज में उत्पादन के औजारों" और उत्पादन 
के सामाजिक संबंधों" को बदलते हुए दिखाया है? इन सवालो* के जवाब में 
वेद के लखकों ने क्‍या सामाजिक विकास को उत्तर के रूप में' उपस्थित 
किया है? 
प्रा वेद साहित्य सिर्फ एक मांग को उपस्थित करता है। और उस मांग 
को पूरा करने के लिए उपायों को खोजता है। वह मांग धन है। इस धन 
के दो रूप हैं। एक है, अन्न और दूसरा है, प्रजा--मन्‌ष्य। धन था अन्न 
उस' समाज के उत्पादन के साधनों, आर्थिक उत्पादन की क्ियाशीलटा का 
दुयोतक है जिसका सीध्य संबंध प्रजा से जूड़ा हुआ है। इन दो प्रश्नों पर 
सभी बंदों की संॉहिताओ में बहुत मात्रा में सामग्री मिल जाती हैं। 
अन्न के लिए रूुंध्र्ष उन दिनों में' बहुत कीठन था। पत्थर के औजारों 
के कारण इस संघर्ष को इतना अधिक कौीठन होना पड़ा था। आर्य लोग 
वन्य अवस्था के लोगों की दशा याद करके कांप उठते होंगे जो संकट में 
पड़े हुए अपने जीवन को लिये हुए इधर-उधर भटका करते थे, भोजन के 
लिए जिनके पास कोई निश्चिन्तता नहीं थी, जिनको पास रहने के लिए 
घर नहीं थे, आग नही थी और प्रकीत तथा जंगली पशओं से बचने के 
लिए जिन के पास कोई साधन नहीं थो। समाजों के अनेक गिरोह भोजन 
पाने के इस संघर्ष में” नष्ट हो गये। और कभी-कभी मनष्य को यह सोचता 
पड़ जाता था कि उसकी पूरी जाति तो इस संघर्ष में” खत्म नहीं हो जाणगी? 
वेद के दाशीनिकों ने इस भय को अपनी भाषा में व्यक्त किया है। भोजन 
के लिए. अपनी सत्ता के लिए और उत्पन्न करने के लिए सिश्टि--अनः .) 
वे जो परिश्रम या संघर्ष करते थे वह किसी सृष्टिकर्ता या प्रजाशति के पर- 


# कील: शयानों भवीतः सौजिहानस्तु दुवापर:। 
जत्तिष्ठस्त्रेता भवाीत कृत संपदसतो चरना।। 
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श्रम या संघर्ष सो कम नहीं था। आर्यो के प्रजापाति के सामने भी यही 
समस्या और यही संघर्ष था। सुष्टि करते समय प्रजापति को अनेक बार 
गर्भपात हुआ और उनको यह भय भी हुआ कि अन्न या भोजन की कमी 
'से उनका नाश हो जायगा। 

लोकन तब दूध की उत्पत्ति हुई। प्रजापति को दूध पिलाया गया 
जिससे उनकी जीवन शॉक्ति फिर लौट आयी। तब उन्होंने चने हुए ग्यारह 
पद्दओं को आग पर सेंक कर खाया।' इस तरह से विश्व पैदा हुआ और 
जीवित रहा। अगर यह दशा रुष्टि करने वाले ईश्वर की थी तो आप 
सनष्य की दशा की कल्पना कर सकते हैं। 

इरीलए आर्यो के देवताओं ने अपने नेता इन्द्र से कहा था कि वह पत्थर 
'और हडियों के हथियारों से--वज और ऑऔऑस्थ से-नयुद्ध करें। वो पनी 
हीड़ियां दधीचि की थीं। उत्र या विश्व रूप के विरोध में इन हीथियारों 
की सहायता से लड़ने के लिए उनसे सब देवताओं ने कहा था। क्‍योंकि 
वह वत्र दूसरों को जीवित रहने के साधन नहीं" दे रहा था। 

कृत यूंग की बन्य अवस्था में- हजारों वर्षों" तक मनृष्य जाति इधर- 
उधर भाम पर घमती रही। वे वहुत से प्रदेशों में गये। कही पर भोजन 
की कमी के कारण, कही पर रोगों के कारण, कही पर श्र हगलो 
'कोे कारण उन्हें उन प्रदेशों से बाहर निकलना पड़ा। इस विषय में एक 
बहुत प्राचीन संकेत बन्दीदाद में है। उसमें सोलह प्रदेशों" के नाम गिनाये 
गये हैं जिनमे” आयो को एक स्थान पर स्थिर होने के पहले घमना पड़ा 
था। बेन्दीदाद में जिस यात्रा का वर्णन मिलता है उसका संबंध सिर्फ वन्य 
अवस्था के गंग से ही नहीं है वरनर उसके बाद के यूगों की यात्राओं से 
भी उनका संबंध है। हां, कीॉलयंग या सभ्य अवस्था के विषय में उसमें 
कुछ नहीं लिखा है। 

ऐसी दशा में निजी संपत्ति के ऊपर आधिकार करने की समस्या नहीं 
उठती। दासों को रखना, शासन सत्ता को बनाना संक्षेप में', ऐसे समाज 
की रचना करना जिसका आधार शोषक और शोषित वर्गो" पर हो--इसका 
भी प्रइन नहीं! उठ सकता था। उसे समय में जो कुछ भी पैदा किया जाता 
था या जिस पर आधिकार किया जाता था बह सामूहिक परिश्षम द्वारा 
ही उत्पन्न होता था। इसीलिए उसका उपभोग भी सामृहिक होता था। 
प्रकीत के विरोध में" संवर्ष करने और जीवित रहने के लिए व्याकत व्यौोष्टि 
रूप में दुर्बल था। द 

विकास की दूसरी अवस्था वह है जहां पर मनष्य ने आग का पता लगाया 
और पश्चओ" को पालने की कला को अपना लिया था। सबसे प्राचीन वन्य 
शथवस्था के मनष्य को न तो थाग का पता था और न उसे पद्माओ को 


+ ऋशगवबेद २-६-१-१; २-५। 


“यज्ञ --आर्य साम्य-संघ की सामूहिक उत्पादन-पद्धाीत/४५ 


पालना ही आता था। अग्गि के आविष्कार और पशुपालन ने मनुष्य के. 
सामाजिक संगठन और जीवन में क्रातिकारी परिवर्तन ला दिये थे 

इन दोनो प्रगातियों ने मनष्य को प्रत्यक्ष रूप से मकक्‍त करने में' सहा- 
यता दी थी। 7 


औग्नि का ज्ञान अवश्य ही जंगल में' हुआ होगा। बादलों से बिजली 
उक्षों पर गिर कर किस प्रकार उसको नष्ट कर देती थी, यह उन्होंने 
देखा होगा। अग्नि को मनृष्य ने पहले एक नाशकारी भयंकर प्राकृतिक 
शक्ति के रूप में" देखा था, जो हर वस्त का नाश भीषण क्रोध में आकर 
कर देती थी। लॉकन समस्या यह थी कि इसको अपनी इच्छा के अनुसार 
कैसे बनाया जाय? किस प्रकार से मानव की हित में' इसका प्रयोग एक: 
नियंत्रित शक्ति या साधन के रूप में किया जाय? आर्य जाति में- इस 
समस्या का समाधान ऑगिरस नाम के व्याकत या अंगिरस नाम के गोन्न 
ने किया था। ऑगिरस आर्य जाति के उन प्राचीन पर्वजों में से एक थे 
जिनको प्रवर कहा जाता है। ओगरस ने औग्नि की खोज सबसे पहले की 
थी। इसका पता ऋग:वोेद की अनेक मंत्रों" से लगता है। 


अग्गि का ज्ञान हो जाने से आर्यों' के पास एक ऐसा साधन हो गया 
जिसने उनके पूरे जीवन को तेजी से बदल दिया, मानों उनके जीवन में 
कोई महान क्राँति आ गयी थी। यह क्राँति इतनी महान थी कि आर्यो का 
इसके बाद का पूरा जीवन मानों ऑग्नि से ही उत्पन्न हुआ था, उसी 
चारों ओर घूम रहा था और बही औग्नि उनका आधार थी। सष्टि 
अस्तित्व (सत्ता), उन्‍नीत, धन, सख, आदि सब बस्तए* औऑग्नि से पैदा 
होती थीं। औऑग्नि के द्वारा दो महत्वपूर्ण पररिवर्तनों का जन्म हुआ। एक 
तो पशुओं में: धन की उत्पीत्त और दूसरे मनृष्य की जनसंख्या में' धन की 
उत्पत्ति (प्रजा पशवा:) 


आग के दवारा यह संभव हो सका कि शिकार में मारे गये पश्च के 
मांस और मछली को भून कर या पका कर आसानी से पचाया जा सके। 
इसीलिए महान देवता अग्नि को अमद' या कच्ची वस्तओं' को खाने वाला 
8ही गया हैं। उस कव्यद भी कहा गया है जिसका' अर्थ होता है-- 
मत का मांस झाने बाला। अग्नि जंगली पशुओं, शत्रता करने वाले भत 
प्रेतादि को दूर भगाती है।” जलती हुई लकड़ी था मशाल' के रूप में जंगली 


४ “प्रकृति का द्बंदववाद'” , एगेल्स, प्च्ठ श्षप. 

8 ऋगवेद : १-१४३-४५; १-६५-४. के 

# त्वाम अस्ने अगिरसों गुहाहितम: अस्थीविन्दय: जिधिझाण बने बने। 
से जायसे मध्यमान: सनो महत्तमाहुः:!। 
ऋशवेद ; ५-२-८; १०-३२-६; ५-११-६.. 

» ऋगवेद : ३-१४-१. 
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- पशुओं या उन शझत्रओं के विरुद्ध जिनके पास अग्नि नहीं थी, अग्ग्नि 
प्रा हीथयार का काम भी लिया जा सकता था, और उनके ऊपर फेंका 
जा सकता था। ऋतुओ के कंष्टों से ऑग्नि ने मनुष्य को छुटकारा दिलाया। 
रात के अंधकार में भी इसके कारण मनृष्य की गाते संभव हो सकी। 
: साइबोरिया के क्षेत्रों में यह रात बहुत लम्बी और बहुत ठंडी भी हो 
झसकती थी। 
अग्गि की सहायता के साथ-साथ पशुओं को पालने की कला भी मनष्य 
ने अपना ली। नियामत भोजन के कठोर प्रश्न को उसने बहुत सीमा तक 
. हल किया। शिकार खेलना और मछली मारना इतना दुष्कर था कि 
सनष्य को नर-मांस भक्षण का सहारा लेना पड़ता था। लॉकन एक बार 
जैसे ही स्वर्ग सो ऑग्नि मनुष्य के घर में आ गयी और मजृष्य ने पशुओं 
को पालवा शुरू कर दिया--जो उसे दूध और मांस देते थे, वस्त्रों के लिए 
अपनी खाल और रोम देते थे, जिनसे मन्‌ृष्य गरमी का अनुभव करता 
था, जिनकी हाड्यों और सींगों से उपयोगी औजार बनते थें--वसे ही 
मनुष्य का जीवन एक नये और औधिक ऊंचे यूग' में आ गया। यग में 
परिवर्तन हो गया। 
इन सब परिरवर्तनों' की नेता फिर वही ऑग्नि थी। इसी औऑग्नि ने आगे 
'चल कर कच्चे लोहे को पिघलाना संभव बनाया जिससे मानव समाज में 
एक और नयी कांति हुई--लोकन यह घटना बाद में संभव हुई थी, इस 
काल में नहीं। इसाॉलिए ऋणगवोेद में औऑग्नि को बॉस्तियों का नेता और 
' रक्षक कहा गया है। अग्नि विशपीत है--वीवश क्री अर्थ है बस्ती। कंबल 
अऑग्ग्न ने ही गृहस्थ-जीवन को संभव बनाया था। देवताओं ने उसे मनष्यों 
की लिए भेजा था। वह मनष्य जाति की सबसे परानी और सबसे महान 
सखी थी (संस्कृत भाषा में अग्गनि' शब्द पुल्लिंग है इसोॉलए' उसे मित्र कहा 
गया है--भन्‌ .) वास्तव में अग्नि के ही द्वारा देवता भी' अपना भोजन 
पाते थे। 
“व्यावहारिक रूप में यांत्रिक गीते को ताप में! पीरणत करने का 
अन्वेषण इतना प्राचीन है कि यह माना जा सकता है कि इसका आरंभ 
मनष्यः के झीतहास के साथ-साथ हुआ होगा। औजारो* को बनाने और 
पश्चओ के पालने की रूप में इस आवनिष्कार के पहले चाहे जितने और 
आविष्कार हुए हो लोकन' रगड़ द्वारा आग पैदा करना पहला आविष्कार 
था जिसने प्रकीत की एक जड़ शौक्‍त को मगष्य की भलाई के लिए, 
उसके आशधिकार में दिया था।मनष्य जाति की इस' महान प्रगीत का 
प्रभाव उसके मस्तिष्क पर बहुत पड़ा। आज तक इस प्रभाव के नचिन्हों 
को हम साधारण जनों के काल्पनिक विद्वासों' में देख' सकते हैं। ब्रॉज 


£ ऋगबेद : ३-१४ 
4 ऋगवेद : ६-६६९-२६; ५०२६-७; १-श५८-४, आदि! 
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और लोहे को प्रयोग में' लाने के बहुत बाद भी लोग पत्थर के चाकू को 
नहीं भूल गये थे। प्राचीन यूग का एक औजार होने के नाते उसकी 
प्रीटष्ठा की पूजा सभी धार्मिक बॉलिदानों में' की जाती थी। धार्मिक 
बाॉलदानों में लोग उसी का प्रयोग करते थे। एक यहूदी कहानी के 
अनुसार जोशुआ ने यह आज्ञा दी थी कि जिसका जन्म धर्म के अनुसार 
'न हुआ हो उसका खात्मा पत्थर के चाकू से करना चाहिए। केल्ट और 
जर्मन जब नर-बील देते थे तो खास तौर से पत्थर का चाक्‌ काम में 
लाते थो। लॉकन इन सब बातों को बहुद दिनों पहले लोग भूल गये 
थो। परन्त रगड़ कर आग बनाने वाली बात दूसरी थी। आग बनाते 
के अनेक उपायो को जाग लगने के बहुत बाद भी प्रत्येक जाति में पूजा 
की औग्नि या पावित्र ऑग्नि को रगड़ कर ही पैदा किया जाता था। 
<यडां तक कि आज भी यूरोप के बहुसंख्यक देशो" में जन-साधारण के 
काल्पनिक विश्वास इस बात का हठ करते हैं" कि चमत्कारपूर्ण शौक्त 
वाली अग्नि (जैसे जमनी में" संक्रामक रोगों को दूर करने की लिए 
पवित्र उत्सव-अग्नि) को रगड़ कर ही पैदा करना चाहिए। इस तरह 
से हम यह देखते हैं कि हमारे यूग तक प्रकोत के ऊपर मनृष्य की. 
पहली महान वविजय जाने-अनजाने स्मृति के रूप में' काल्पनिक वविश्वासों 
में' चली आ रही है। इसे स्म॒ात्ति के चिन्ह पौराणिक कथाओं और द्निया' 

के सबसे ज्यादा शिक्षित लोगो में' भी मिलते है। हु 
(अरकात का दृवंद्ववाद, एंगेल्स, पृष्ठ ७६-८०, तलारेंस व विश्वर्दा, 
१६४६ सं.) द 
इस प्रकार आयो ने अपने नये जीवन का निर्माण अग्नि और पशओं' 
को केन्द्र बना कर ककिया। उत्पादन के नयो साधनों दवारा समाज की 
रचटा की गयी थी जिसमें उत्पादन की शक्तियां नये स्तर पर पहुंच 
गयी थीं। एक ऐसी उत्पादन-प्रणाली का जन्म हुआ जिसने मनष्य के 
डीतहास में पहली बार बीते यूगों की अपेक्षा सम्पीत्त और बहत ज्यादा 
धन पैदा किया था। इसके पहले स॒ग में" जीवन आधार दूर्बल और 
ऑस्थर था, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमगेनीफरते थे, नाश 
और मत्यु फैले हुए थे। सृष्टि और सृुष्ष्टिकर्ता का “गर्भपात” हो रहा 
था। उत्पादन की नयी प्रणाली, और नयी शक्तियों" ने मनष्य को वन्य 
अवस्था! से निकाल कर अर्ध-वन्य' अवस्था में ला खड़ा कर दिया था। 
. कूृह युग से मनष्य समाज ज्रेता युग में आ गया। घूमने का जीवन छोड 
कर वह बास्तियों में” रहने लगा। भूखमरी और कभी-कभी होने वाले घर- 
मांस भक्षण को छोड़ कर वह नियामत भोजन, आश्रय और गरक्षा का 
जीवन बिताने लगा। नंगो रहने के स्थान पर उसके पारा उस्त्र हो गये। 
प्रकोत्ति के सामने जिस दुर्बलता और निस्सहायता का अनभवः वह का 
रहा था उसको छोड़ कर बह शॉक्तिवान और उन्तत अवस्था की और बढ़ने 
लगा। पहले वह घूम रहा था और थकावट के कारण लम्बी-लम्बी सांसे 
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ले रहा था, लोकन अब वह विश्वास के साथ खड़ा था और आनन्द, 
स॒स्कराहुट तथा गीतों से दीप्त हो उठा था। 
उत्पादन की इस भयी प्रणाली, इस नये सामाजिक संगठन, इस नयी. 
हासिल कला को उन्होंने किस नाम से प्कारा? 
वीदिक परम्परा कहती है कि ऑग्नि, पशुपालन तथा बौस्तियों (विशण या 
त्रज) के निर्माण के साथ-साथ यज्ञ की उत्पत्ति हुई। त्रेता युग * में: ढ़हम 
ने--जो सुष्टिकर्ता था--मसनष्य“*को यज्ञ प्रदान किया। यज्ञ कत 
यग में नहीं था। परंपरा का यह भी कहना है कि ब्रहम ने मरृष्य को 
जितनी वस्तएं भोंट की हैं, यज्ञ उन सब में श्रेष्ठ है। इसने मनष्य को 
एक यूग से निकाले कर दूसरे युग में पहुंचा दिया था। 
आग्नि का पता लगने के बाद यज्ञ उत्पादन की नयी प्रणाली बन शयी, 
जिसमे आयो के समाज ने प्रवेश किया। इस यज्ञ प्रणाली में नयी रीति 
से रहता हुआ मनुष्य ब्रह्म को विकास और बैभव की ओर ले गया था। 
जब यज्ञ किया जाता था तो ब्रहम, यानी सष्टि का ऑस्तित्व होना आरंभ 
हो जाता था। वह ब्रहम बिना इस यज्ञ के नहीं रह सकता और > इस 
यज्ञ के बाहर ही' रह सकता था, उसके ऑस्तित्व का रूप ही यज्ञ था। 
इसलिए हम आरंभ के यज्ञ और ब्रहम की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं : 
. आयो के साम्य-संघ का नाम ब्रहस है और यज्ञ उस समाज की उत्पादन 
प्रणाली है--आपरदिम साम्य-संघ और उत्पादन की सामहिक प्रणाली का यहीं 
रूप था। उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट ब्रहम के जीवन अथवा 
साम्य-संघ का ज्ञान वेद है। हिन्द परंपरा इतिहास को इसी तरह से 
लेखबदध किया है। और आर्य इीतहास के सबसे प्राचीन संग--आदपदिम - 
साम्यवाद के यूग--को समझने के लिए यही एक कजी है। 
ऐतिहासिक भौतिकवाद का यह मत है कि आदिम साम्यवाद, शामा- 
जिक मनुष्य के ऊपर, उसकी उत्पादक शौकक्‍तियों" के बहुत अधिक पिछड़े 
होने के कारण, बहुत ही कम उत्पादन के कारण अनिवार्य रूप से लादा 
जाता है। उत्पादन की आधिकता के कारण आदिम साम्यवाद की स्थापना 
नहीं होती। वहां पर (आदिम साम्यवादी व्यवस्था में--अन .) जो भी 
उत्पादन होता है वह सामहिक परिश्रम से ही संभव होता है--रनिर्जी 
उत्पादन, निजी उपभोग तथा निजी गृहस्थी का जीवन वहां संभव महीं 
होता है। इसी आवश्यकता (उत्पादन की आवश्यका--अग .) के आधार 
पर मन॒ष्यों के परस्पर संबंध नियंत्रित होते हैं। आदिम साम्यतादी 
व्यवस्था विशेष रण हैं। यज्ञ की उत्पादन प्रणाली में क्‍या ये 


# अतायुगे विशिस्तुएण यज्ञानामः 
ना कृतयुगे--महाभारत, शांति पर (२३८-१०१) 
अेतादाी यजञा:--महाभारत' व्योता प्बी (२४४०-१४) 
ऋकः सह यज्ञा: प्रजा सुष्ट्वा। द 
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विश्वेषताएं मिलती हैं? जिस तरह से सब प्राचीन जनसमूहों के शीत- 
हासों में आदिम साम्यवाद या सामूहिकतावाद की अवस्था में विशेषताएं 
रही है क्‍या उसी प्रकार की विशेषताएं ब्रहूम या आदिम साम्ग्र-संघ के 
जीवन, संस्कीत, दर्शन, आचारशास्त्र और नौतकता में रही हैं? यज्ञ 
की उत्पादन प्रणाली और ब्रह्म में! क्‍या हमें आदिम साम्यवादी व्यवस्था 
क॑ बे मल तत्व मिलते हैं जिनको मॉरगन ने लिखा हैं, जिनको मार्क्स 
और एगेल्स ने समझाया है और जिनको वो प्‌जीवादी विदृ॒वान भी थोड़ा 
बहत मानने पर मजबर हो जाते हैं जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
सिद्धांत को नहीं मानते? हां, वे मूल तत्व मिलते हैं। आगे हम . इसे 
दिखाने की कोशिश करेंगे। 
आदिम साम्यवादी व्यवस्था की उत्पादन प्रणाली, उसके जीवन के 

मूल तत्व इस प्रकार हैं--उस व्यवस्था में' सामूहिक परिश्रम और साम्‌- 
हिक उपभोग होता था। निजी संपत्ति नहीं थी। आरम्भ में: श्रमनीवभा- 
जन नहीं था पर बाद में उत्पादन-शॉक्तियों की बढ़ने पर बह प्रकट होने 
लगा था। वर्गों का ऑस्तित्व नहीं था--सामाजिक संगठन का. रूप 
गण' संगठन होता था जिसका आधार मातसत्ता थी, उसके सब सदस्य 
आपस में संबंधी होते थे। व्याक्तगत कृटुम्ब और विवाह का वह. अर्थ 
जो बाद की सभ्यताओं में लगाया जाता है उस समय नहीं था। जितनी 
भी क्रियाशीलताएं थीं वे साम्य-संघ के मतानसार होती थीं॥ उस ब्यव- 
स्‍्था में उत्पादन के संबंधों को या सम्पत्ति के संबंधों को जब्नदासस्‍्ती 
लादने के लिए कोई ऐसी शासन-सत्ता नहीं थी जिसके पास सेना... और 
पॉलिस हो या जो कर लगाती हो, इसालए शासन-सत्ता के अकेली कानब 
को लागू करने के लिए सत्ता के यंत्र का ऑस्तित्व नहीं* था। 

जब इन चीजों का अस्तित्व होता है तो साम्य-संघ टूट जाता -है और 
उसकी सामहिकता नष्ट हो जाती है। 

बीदिक साहित्य में ये सब विशेषताएं--नहन्दू आये के समाज के 
अनेक यज्ञों का वर्णन करते हुए--अपनी शैली में कही गयी .हैं। बोद की 
संहिताओं में अनेक यगों की स्मीतियां और तत्व संकीलत हैं। जब 
देवता यज्ञ करते थे, यज्ञ मों रहते थे और यज्ञों दवारा जीवित रहते थे 
तब यज्ञ वह तत्व था जो संपर्ण जीवन का नियंत्रण करता था। उनमें 
यज्ञों का भी वर्णन मिलता है जो किसी सगे! मों आकर विशधि-मात्र हो 
रह गये थे। इन विधियों को राजा, धनी तथा दारिद्र गहस्थ, ब्राहमण- 
प्रोहितो" की सहायता से करते थे। इनके दवारा देवताओं को प्रसन्न कर 
वे अपनी मनोकामना प्री करने की चेष्टा करतो। यह हमारा काम' है कि 
हम प्राचीनतम' यज्ञ को, जिनमें! प्रातन जीवन और उस यंग की उत्पादन 
प्रणाली के रूपों) की यथार्थता प्रीत्ताबोॉबत होती थी, बाद की विधियों 
से अलग करके देखों। कहने का मतलब यह कि हमें जीवित यज्ञ . और” 
मृत विधि-कर्म के भेद को सदैव ध्यान में रखना होगा 
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वेद-साहित्य के विद॒वानों' ने किसी हद तक इस भेद को देखा हैं पर 
इीतहास' मों उसको समृचित स्थान नहीं दे सके हैं। यह स्वाभाविक है 
क्‍कि सबसे ज्यादा उलभन उस रहस्यमय यज्ञ के विषय में हैँ जिसके बारे 
- मी यह कहा जाता है कि उसे देवताओं ने किया था। यह सत्य है कि 
यह यज्ञ सबसे आधिक रहस्यमय है। साहित्य मों इसका वर्णन इसे तरह 
से मिलता है जिससे ऐसा मालूम होता है कि जिस समय बौदिक विधि- 
कर्म लिखा गया उस समय इसका ऑऔस्तित्व नहीं था। ये रहस्यमय यज्ञ 
सत्र! और कत्‌' हैं। ये सत्र और ऋतु क्‍या है? किस समय इनका ऑस्तित्व 
था और इनकी विशेषताएं क्‍या थी? 

सत्र और क्रत्‌ यज्ञ उस' समय अपने चरम शिखर पर थे जिस समय 
देवता यज्ञ करते थे। उसके बाद आर्य लोग ज्ायद ही कभी इन यज्ञों कीं 
नकल कर सके। लोॉकिन अपने यज्ञों का लगातार विकास वो इस प्राचीन 
यज्ञ सो अवश्य करते रहे थे। आये की धार्मिक कथाओं में देवता उनके 
पूर्वज माने जाते हैं। बसे देवता प्राकीतक शक्तियों के व्याक्तिरूप भी 
हैं। इन दोनों प्रकार के देवताओं को किसी सीमा तक पहचाना जा सकता 
है। देवताओं दवारा किया गया सत्र यज्ञ, प्राचीन आये का सामृहिक रूप 
से” किया गया परिश्रम है। 

सत्र यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस यज्ञ में भाग लेने 
वाले सभी लोग ऋत्वजआ और यजमान होते हैं। इसका अर्थ क्‍या हुआ ? 
बाद के विधि-कर्म वाले णज्ञों में भाग लेने वाले लोग विभिन्‍न ऋत्विज 
श्ोणयो* में बंठे हुए थे--गृहस्थ लोग उनसे यज्ञ करवाते थे। जो यज्ञ कराते 
थे उनको यजमान कहा जाता था। यजमान यज्ञ करने के उपलक्ष भें 
ऋत्विजों' को दौक्षणा देते थो। पर सत्र यज्ञ में यह सब कछ नहीं 
होता था। प्राचीन प्रणाली के अनुसार यह यज्ञ एक सामाहिक आयोजन 
होतर था। सामाहिक परिशक्षम के रूप में' सभी लोग इसमें भाग लेते 
थो। उनमें कोई श्रेणीजविभाजन अथवा श्रम-ीवभाजन नहीं होता था। 
एरवर्ती आये को समय में ऋीत्वजों' का जो विभाजन सत्रह श्रोणयों' 
में” हुआ था, उसका ऑस्तित्व इस थग में नहीं था। 

सत्र यज्ञ की दूसरी विशेषता जो बाद के अन्य यज्ञों में नहीं पायी 
जाती थज्ञ-फल' है। यज्ञ में किये गये सामहिक परिश्रम का फल 
झज्ञ-फल” कहलाता था। यह यज्ञ-फल समान रूप से सब लोगों में 
बांठा जाता था और समान रूप से सभी लोग उसका उपभोग करते 
थे। समासख्या' नामक विधि इसे समान उपभोग की प्रतीक है। एक 
ही बर्तन से सोमरस का पान करना समाख्या का अर्थ था। सोमयाग 
यज्ञ के अग्निष्टोम में यह समाख्या की जाती थी। और किसी दसरे 
यज्ञ में यह समाख्या नहीं होती थी। इसाीलए सत्र यज्ञ की यह विशेषता 
अपना एक गंभीर अर्थ रखती है। क्‍ 

सत्र यज्ञ की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें भाग लेने वाले सभी 
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लोग एक ही गोत्र के होते थे---उन सब लोगों में एक खन का संबंध 
होता था। अन्य यज्ञों में' ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब यह 
था कि साम्य-संघ के सभी सदस्य एक ही रक्त से संबंधित होते थे 
और कोई ऐसा व्याकत जो उससे बाहर होता था उसमे भाग नही ले 
सकता था। सत्र श्रम या सामाजिक काम को आरभ करने के पहले 
सब लोग (वेदी पर ?--अनू .) अपने हाथों को रख कर प्रातिज्ञा करते थे 
कि निष्पाप होकर एक मन से अन्त तक सब लोग साथ देंगे। इस विधि 
को तानन-पत्रप्रचार कहा जाता था। 

प्रत्येक साम्य-साघिक परिश्रम में इस बात की आवश्यकता रहती थीं 
कि एक व्योॉक्त को अलग बैठा दिया जाय जो योजना के अनूसार 
परिश्रम की प्राक्रैयाओं का संगठन कर सके और उन्‍्हें- ठीक रास्ते पर 
ले जा सके। इसीलए सत्र यज्ञ की चौथी विशेषता यह थी कि किसी 
विशेष कार्य को संपन्‍न करने के लिए कछ समय के ललिए व्याक्तियों 
का चुनाव किया जाता था। यह विधि तब प्रयोग में' आयी होगी 
जब कार्य के अनेक रूप हो गये होंगो और उत्पादक शक्तियां समन्‍नते 
हो गयी होंगी। इसी से ग्रवरण-ीवीधि या चुनाव का जन्म हुआ होगा; 
जब काम प्रा हो जाता था तो साम्य-संघ की साम्यता में सभी प्रमंख 
कार्यकर्ता मल कर एक हो जाते थे। 

सत्र यज्ञ की पांचवीं विशेषता यह थी कि परुष और स्त्रियां दोनों 
ही सत्र यज्ञ या पीरेश्रम में भाग लेते थे। बाद के यज्ञों में यह विन 
नहीं मिलती। 

सत्र यज्ञ या सत्र परिश्रम की ये सब विशेषताए* इस बात को बताती 
हैं कि प्राचीन आर्यो' में आदिम साम्य-संघ का ऑस्तित्व था। 

वेद-साहित्य के कुछ विद्वान यहां पर यह प्रइन कर सकते हैं कि 
क्या सत्र यज्ञ कवल गृहस्थ लोगों का सामान्य यज्ञ नहीं था जिसकें 
विषय से वोदिक परम्परा के अनसार सत्र साहित्य में इतना सब 
लिख हुआ मिलता है ? नहीं, ऐसा नहीं था। सत्र यज्ञ की पहली, 
तीसरी, चौथी और पांचवीं विशेषता गृहस्थ यज्ञों में किसी में भी नहीं 
पायी जाती थी। 

क्रछ लोग यह प्र॑ंइन भी कर सकते हैं कि क्‍या सत्र यज्ञ किसी खास 

ऊवसर को लिए कोई विशेष उत्सव तो नहीं होता था ? बाल गंगाधर 

हिलक ने अपने ग्रंथ वोदों में उत्तरी क्रुव का प्रदेश (आकीटक होम 
इन दि वंदाज) में” इन सत्र यज्ञों की ओर ध्यान दिया है। वो इन 
यज्ञों को सबसे आधिक प्राचीन मानते थे। वे यह भी मानते थे कि 
सत्र गज्ञ उन यज्ञों के समृह का नाम है जिनको आये लोग अनेक 
दिनों में' और महीनों में! बार-बार करते थोे। बाल गंगाधर तिलक 
आदिम साम्य-संघ के जीवन की सामहिक उत्पादन-प्रणाली को नहीं मानते 
हैं। लोकन उन सभी बघेंद साहित्य... के विद्तानो" के, जो यज्ञ के 


*, 


५२|भारत 


विषय में कछ भी सामाजिक दाष्टिकोण रखते हैं, विवादों से यह स्पष्ट 
हो जाता हैं कि अपने जीवन की रक्षा और उसकी रचना करने के 
लिए साम्य-संघ जिन कियाओ को दिन-प्रीतीिदिन करता था उन क्रियाओं 
के समह को सत्र कहते थे। इसीलिए संस्कृव भाषा में सत्र शब्द का 
अर्थ एक साथ, सिल कर', समृह (साक' सत्रा सम॑ सह हाते अमर: ) 
लगाया जाता है। 

उदाहरण के लिए हम त्रिरात्रकत्‌ को लें, जिसको करने से देवताओं 
ने बहुत साधन पा लिया था। इस क्रतु से हमें यह पता लगता 

कि सबसे भणिक प्राचीन काल में आर्य लोग अपने पश-धन को 
कैसे उत्पन्न करते थे और उसे बढ़ाते थो। यज्ञ-कथा अथवा आख्यायिका 
द्वारा हमें यह मालूम होता है कि इस यज्ञ का जन्म किस तरह 
से हुआ और उसको किन विधियों से किया गया था। तिरात्रक्रत 
की विशेषता यह हैं कि इसके अन्तर्गत तीन क्रत साम्मीलत हैं। एकता 
में आबदुवथ होकर उनको सामूहिक रीति से किया जाता है। इस यज्ञ 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है : 

देवताओं" में तीन देव-गण (देव साम्य-संघ) थे। उनके नाम वस्‌, रुद्र 
और आदित्य थो। प्रजापीत ने इन तीन गणो (समूहों) को उत्पन्न किया 
था। आख्यायिका में इन तीन समहों लिए गण और संघ शब्द 
का प्रयोग किया गया है। प्रजापति ने उन तीनों को एक-एक अआऔग्नि 
दी और उसकी पजा करने के लिए कहा। उन तीनों" ने मिल कर 
उस आऔग्नि की पूजा एक वर्ष तक की और उसमें से एक गाय को 
उत्पन्न किया। उनके इस महान परिश्रम से प्रजापति बहुत प्रसन्‍न हुए 
और उस गाय को वस गण को दे दिया जिससे वो उत्पादन कर 
सकें। उस एक गाय से उन्होंने तीन सौ तौंतीस गायो" को पाला। 
तब प्रजापति ने पहली गाय को बस गण” से ले लिया और उसे 
रुद गण को दे दिया। उस एक गाय से उनके पास भी तीन सौ 
तोॉतीस गायें हो गयीं। तब प्रजापाति ने उस पहली गाय को रुद्र से 
लेकर आदित्य गण' को दे दिया। उस गण के पास भी तीन सौ 
ततीस गायें हो गयीं। तब उन्होंने उन नौ सौ निन्‍यानवे गायों को 
और पहली एक गाय को मिला कर एक हजार गायों से यज्ञ किया। 
और उन सब को दक्षिणा के रूप में' भोंट कर दिया (जैसा कि बाद 
के भाष्यकार कहते हैं) 

आर्य गणों में प्राचीन काल में' सामाीहिक उत्पादन-प्रणाली किस तरह 
से होती थी उसके मूल तत्वों को इस' कथा (आख्यायिका) में स्पष्ट और 
सरल शैली में कहा गया है। इस उत्पादन-प्रणाली की पहली विशेषता यह 
हैं कि जो ऋ्रत्‌ यज्ञ को करते हैं वे गण-संघ के देवता हैं। इसका अश 
यह हुआ कि वे देवता प्राचीन जनवादी आदिम साम्य-संघ या गण-संगठर 
के सदस्य हैं। दूसरी विशेषता यह है कि तीन अग्नियों" को लेकर उन्होंने 
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मिल कर एक साथ सामहहिक परिश्रम किया जिससे यह ज्ञात होता हैं 
कि उन दिनों में व्योॉक्तगत वितरण अथवा व्याक्तगत आधिकार असंभव 
था। कथा में एक गाय को धन के उत्पादन का कारण कहा गया है। 
अगर वे इससे आगे धन उत्पन्न करना चाहते थे तो इस एक गाय को तीन 
गगो में' नहीं बांठ सकते थे। तीसरी विद्येषत्त यह है कि गण-संघों के 
पास जब धन हो जाता है तो एक तरह की उत्पादन की समानता गायों 
की एक सी संख्या दवारा प्रतीत होती है। यह समानता इस बात से भी 
मालूम होती है कि तीनों गणों को बारी-बारी से गाय दी गयी थी 
चौथी विशेषता यह है कि जितना भी उत्पादन इस तरह से हुआ था उसको 
एक साथ मिला दिया गया और तीनों गणों ने मिलकर इस उत्पादन 
का उपभोग किया जिसको यज्ञ कहा गया है। इससे आधिक और स्पष्ट 
रूप में सामूहिक यज्ञ उत्पादद और वितरण प्रणाली का वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 
. अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे ' कि उत्पादन की इस यज्ञ-प्रणाली 
में परा साम्य-संघ दिन प्रोत्त दिन कौन-कॉन से काम या परिश्रम करता 
था? सत्र परिश्रम की विशेष क्रियाशीलताओं को आसानी से सोमयोग' के 
अग्गिष्टोम, षडांग क्रत्‌ और देव सन्न के आधार पर समझा जा सकता है। 
आदिम साम्य संघ एक बहुत छोटी इकाई थी। ठीक उसी तरह से जैसे 
हम पोलीनेशियन कबीलों' के कोपड़ों की छोटी ब्तियों में या भारत के 
कुछ गांवों में आज भी पाते हैं। इस साम्य-संघ का प्रमुख धने पश्ष था। 
इसालए उनकी सुरक्षा का प्रबंध खास तौर से किया जाता था। पत्थरों 
का बाड़ा उनके लिए बनाया जाता था। पत्थरों का बाड़ा कभी-कभी 
इतना बड़ा बनाया जाता कि परी बस्ती को वह घेर लेता था। उनको 
अद्मव्रज कहते थे। प्राचीन यूरोप में उसी के समान पत्थरों? के बाड़े होते 
थे। साॉमध नाम की जलाई जाने वाली लकड़ी से प्रज्वालत अग्नि उनके 
जीवन का केन्द्र थी। लकड़ी के बने एक चतभज आकार' में, जिसकी 
लम्बाई ४८ फीट और चौड़ाई ३६ फीट थी, यह अग्नि रखी जाती थी। 
साम्य-संघ के लिए यह लकड़ी का बाड़ा सब की रसोई घर का भी काम 
देता' था। उसी के निकट साम्य-संघध का एक घर और होता था जिसमें 
दूध के बर्तन, वही, घी, अन्न आदि रखे जाते थे। एक विशेष संस्थान 
की रचना भी की जाती थी जहां पर वह वनस्पाीत या घास रखी जाती 
थी जिससे सोमरस निकलता था। उसी संस्थान में" सोमरस निकाला जाता 
था और उसे उठाया जाता था। उसको पीने के लिए विश्ञोष बर्तन होते 
थे जिनको ग्राह कहते थे, वे भी वहीं रखे जाते थे। साम्य-संघ के लिए 
उस स्थान पर सोमरस निकाला जाता था। सबके लिए एक साथ बंठने 
की जगह अलग थी। बौठने के लिए मिट॒टी के छोटे-छोटे चबतरे उस स्थान 
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पर बने होते थो। इन चबूतरों को चत्वल' कहते थे। इन पर बही' घास 
बिछा दी जाती थी। इस विस्तृत भूमि पर सब लोग एकत्र होते थे! 
इस भूमि को महा-वेदी कहा जाता था। यही पर मिल कर सब लोग 
दिन भर काम करते, भोजन करते और ऑऔग्ग्नि देवता की प्रसन्नता से जो 
कूछ मिल जाता उसका उपभोग करते थे। 

ऐसा लगता हैं कि जनसंख्या काफी थी क्‍योंकि उनको उतने विस्तृत 
भूखण्ड की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम १०८ 
फीट, पूर्वी कोने पर उत्तर-दाक्षण की चौड़ाई ७२ फीट और पश्चिचम कोने 
पर ६० फीट होती थी। उसके पास ही कुछ जगह ऐसी अलग बनी थी 
जहां पर कंड़ा-करकट डाला जाता था। 

प्रातः:काल में' होता (होते) का यह काम था कि वह देवताओं और 
मनृष्यो" को पुकार कर एकत्र करे। तब हर एक को काम बांट दिया 
जाता था। कूछ लोग सोम-वनस्पात को लेने जाते थे। उनका काम उनको 
पीस कर उसमें से रस निकालना होता था। कुछ लोगो” की उस घास 
को काटने के लिए भेजा जाता था जिस पर बैठा जा' सके अथवा जिसका 
प्रयोग वस्त्र के स्थान पर अथवा सर को ढंकने के लिए किया जा सके। 
उस' घास को भी लोग लाने जाते थे जिससे पशुओ को बांधने के लिए 
रास्सियां बनती थीं। उस घास की भी जरूरत पड़ती थी जिससे मकानों 
को ढ़ंका जाता था। कुछ लोग अग्नि के लिए लकाड़ेयां काटने जाते थे 
दुहिता गायों और भेड़ों" के दूध को दुृहती थीं। शामिता भोजन के लिए 
पशुओं को काटती थी, उसकी खाल अलग करती थी और उसके मांस 
को पकाने के लिए आग पर रखती थी। अन्न की पत्थर पर पीसा जाता' 
था जिसके चारों ओर लकड़ी का बर्तय लगा होता था। चक्की का निर्माण 
अभी नहीं! हुआ था। मिट॒टी से बर्तनों को बनाना पड़ता था। अभी 
तक धातओ' "के पिघलाने का आविष्कार नहीं हुआ था। बोॉत, लकड़ी 
या घास की टोकीरियां बनायी जाती थीं। गृहपीत चूना हुआ व्यक्त 
होता था। वह परुष और नारियों को अपने-अपने कामों पर नियक््त 
करता था। अनेक अध्वय काम देखतो थे, उसे कैसे करना चाहिए यह 
बताते थे और काम में स्वयं भाग भी लेते थे। ब्रहमा हर काम का सिरी- 
क्षण करते थो और जो गलती इधर-उधर होती थी उसकी ओर' संकेत करते 
रहते थे। उगदाता गीत गाते थे और काम करने वालों में उत्साह भरा 
करते थे। प्रत्येक सामृहिक परिश्रम एक तरह का लय या ताल चाहता 
था। उत्दाता के गीतों" में बह ताल या लय रहती थी। परिश्रम आसान 
नहीं था फिर भी उसमे" नीरसता नहीं थी। परिश्रम आसान नहीं थ 
यह इस बात से मालूम होता है "कि उकक्‍की के न होने के कारण अन्न को 
पीस' कर आटा नहीं निकाला जा सकता था और घास काटने के लिए 
घोड़े की पसली के कोनों"' को तेज करके काम में" लाना पड़ता था। उन 
दिनों पशु को तलवार ज॑ंसो हीथियार से मारा नहीं जा सकता था और 
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न चाकू से उसकी खाल ही खींची जा सकती थी क्योंकि तब तक लोहे 
को पिघलाना लोग नहीं जानते थो। इसाीलए या तो उसे डंडे से मारते 
थे या गला घोंट कर मारते थो। उसकी खाल अलग करने के लिए हड्डी 
को काम में लाना पड़ता था। इस तरह से उत्पादन के औजारों का 
पिछड़ापन ज्ञात होता है, और इसी से यज्ञ परिश्रम और उस साम्य-संघ 
का पिछड़ापन मालूम हो जाता है। 

इस रीति से जो कुछ उत्पन्न होता था उसका उपभोग करने के लिए 
उसे महा-वोदी पर लाया जाता था। धर्म की ऐसी ही आज्ञा थी। देवताओं 
और पितरों को उनका भाग दे देने के बाद (इसे होव कहते थो जिसकी 
बिना देवता और पितर जीवित नहीं: रह सकते---अवश्य ही यह उस यज्ञ 
में” होता था जिसका संबंध मन्‌ष्यों से था) जो कुछ बचता था और जिस 
हुताशेष कहते थे, वह सबके उपभोग के लिए होता था। प्रीतादिन जो 
हवन होता था बह भोजन के वितरण की प्रणाली के सिवा और कुछ नहीं 
था। सामहिक ढंग से भोजन का उत्पादन किया जाता था और बह पूरे 
साम्य-संघ में बांठा जाता था। इसीलिए हवन, यज्ञ का ही एक अभिन्‍न 
अंग होता था। 

यह सब काम आरंभ होकर आनन्ददायक सोमरस के पीने के साथ खत्म 
हो जाता था। सोमरस के साथ-साथ आटे के पके हुए प्रोडाश, उबले हुए 
जौ और चावल जिसमें दूध और दही मिलाया जाता था--बवे खाते थे। 
दिन का सब से ज्यादा आनन्द देने वाला और प्रमुख भोजन मांस का सहु- 
भोज' होता था। इस मामले में" आर्य लोग कोई संकोच नहीं* करते थे, 
मांस खाने के विषय में वे ज्ायद ही किसी पश्म को छोड़ देते हों। यद्यापि 
साधारण रूप से वे बकरा, भेड़ और हहिरन का मांस खातो थे। गाय और 
बल का मांस भी खाया जाता था। पर गाय और बल बहुत मूल्यवान होते 
थे इसालिए उनकी बारी बहुत दिनों के बाद आती थी। इस तरह से खब 
खा-पीकर ,बे लोग आग के चारों ओर लेटते थोे। बहुत पहले तो आविम- 
मित संभोग की प्रथा थी पर बाद में जब सूग्स परिवार करा जन्म हो गया 
तो एक स्त्री और एक पुरुष अपने अपने कोपड़ों में" सोने के लिए चले जाते 
थे। मनष्य और जग्नि दोनों प्रसन्‍न थे। इस प्रकार से ब्रहम या साम्य 
संघ रहता था, काम करता था, आनन्द मनाता था और अपनी संख्या 


बढ़ाता था। 


अध्याय ४ 
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यहां पर याद हम यज्ञ छब्द के अर्थ और उसकी व्यत्पात्ति की ओर ध्यान दें: 
तो अनुचित नहीं होगा। यज्ञ” शब्द वास्तव में' एक शब्द नहीं है वरन्‌ 
एक वाक्य है। इस वाक्य के तीन अंश है--य, ज॑ और न। य अथवा 
'इ धातू का अर्थ जाना या एकत्र होना है। ज' का अर्थ पैदा करना या 
उत्पादन हैं। न, अन्‌ - अन्त, ये तीन प्रत्यय धातुओं के अन्य पुरुष 
बहुवचन के रूप में लगाये जाते हैं। सब मिला कर वाक्य का यह 
अर्थ है कि वे आपस में मिलते हैं और उत्पन्न करते हैं'। क्‍या उत्पन्न 
करते हैं? वस्तुएं और सन्‍्तान उत्पन्त करते हैं। उसी तरह से यजवोद' 
में यजुस" अथवा यजूर शब्द भी एक वाक्य है--यज्ञ और उस या उर। 
यह उरः भी अन्य पुरुष डहुवचन के रूप का प्रत्यय है। पूरे वाक्य का 
अर्थ फिर यह होता है वे एकत्र होकर मिलते हैं और उत्पन्न करते हैं।' 
बाद में यह वाक्य केवल संज्ञा मात्र ही रह गया। यज्ञ संज्ञा है। उसका 
अर्थ हुआ वस्तुओं और सन्‍्तानों" को सामूहिक रूप से उत्पन्न करने की 
प्रणाली। इस प्रणाली का ज्ञान बंद है। 

इसाीलए आये ने जब तक निजी संपीत्त, वर्ग और शासन सत्ता को 
जन्म नहीं दिया था, उसे समय तक की उनकी प्राचीन सामृहिक उत्पा- 
दन प्रणाली का नाम यज्ञ है। और जैसे ही निजी संपात्त, वर्ग और 
शासन सत्ता का जन्म हो गया वसो ही सत्र और क्रत यज्ञ का अस्तित्व 
मिट गया। उसके बाद में जिस यज्ञ का अस्तित्व रहा वह सिर्फा शुद्ध 
विधि-कर्म, पूजा अथदा सामाजिक स्मीत का एक रूप मात्र थी। पर- 
वर्ती' आये ने यज्ञ पर जिस तरह से विश्वास किया उससे यह मालूम 
होता है कि उनका समाज यज्ञ के कारण समुन्तत हुआ था। यज्ञ और' 
अआतदिम' साम्य संघ से ही बाद के समाज का जन्म हुआशा था जिसमें वर्ग 
और जातियां थीं। उस समाज का यथार्थ, उसकी विचारधारा और उसके 
विश्वास सामाजिक परंपरा के अंग बन गये थे। इसीलए जब यथार्थ नहीं 
रहा तब विचारधारा केवल एक विशधि-कर्म या संस्कार के रूप में रह 
गयी। और जो नया वर्ग उत्पन्न हो गया था उसने इन विधि कमे था 
संस्कारों" के विद्वास को अपना अस्त्र बना लिया। इन विश्ठासों के बल 
पर उस वर्ग ने अपनी उस शक्ति का संचय किया जिससे वह उन साधा- 
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रण' लोगों को दबा सका जिनका शोषण वह नयी आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था में" करने लगा था। तब साधारण लोगों को यह विश्वास दिलाया 
गया कि अगर प्राचीन आये दुवारा किये गये किसी यज्ञ का विधिवत, 
हुबह अनुकरण किया जाय तो उसी प्रकार का वैभव और धन प्राप्त हो 
सकता है। विधि-कर्म का यज्ञ, असली यज्ञ का नकल मात्र रह गया। 
आगे चल कर हम देखेंगे कि यह कौसो संभव हुआ था। यहां पर विशेष 
बात देखने की यह है कि वौदिक साहित्य के यूरोपीय और भारतीय 
+वद्बान यह तो' साधारण रूप से मानते है कि यज्ञ के विधि-कर्मा में 
कुछ ऐसे अंश हैं जो प्राचीन आये के जीवन को व्यक्त करते हैं'। फिर 
भी वो इसको साफ तौर पर बता नहीं सके कि सत्र और क्रतु क्‍या है? 
बाद के विधि-कमेन में आये का विशेष जीवन कौसे व्यक्त हुआ? और 
भी दूसरी बातों को वे स्पष्ट नहीं कर सके। जैसे कि गोत्र और प्रवर में 
जो उलभन है उसको भी सुलझाने में वे असफल रहे (इन समस्याओं के 
बारे में हम आगे लिखेंग)। वे इसोॉलए असफल रहे क्योंकि यज्ञ को वे 
मूलत: या तो देवताओं की पूजा समझते थे या प्राकृतिक शौकक्‍्तयों को 
देवत्व सौंप कर उनकी अर्चना करना मानते थो जिनके अन्दर सामाजिक 
व्यवहार और अवस्था का थोड़ा बहुत अंश प्रतीकों के रूप में आ जाया 
करता था। अगर यज्ञ कर्म-कांड में' हड्डी से घास काटी जाती थी था 
पत्थर से अन्न पीसा जाता था तो वे इस निर्णय पर पहुंच जाते थे कि 
तब रूरपा और चक्‍की नहीं रही होगी। केवल इतना ही सामाजिक 
निष्कर्ष ये विदृवान निकाल पाते थे। पर इस तरह से उस यज्ञ के अर्थ 
को स्पष्ट नहीं" किया जा सकता जिसका आर्य-जाति पर इतना महान 
आधिकार था, जिसको आर्य लोग जीवन और धन का जन्मदाता समझते 
थे, जो आये के जीवन में पूरी तरह से व्याप्त हो गयी थी; जब तक कि 
यह ना मान लिया जाय कि अदर्श-वन्य अवस्था के लोग' अलौकिक शॉक्तियों 
पर इसी तरह से विश्वास करते थे। हमारे वीदक इीतहासकार इस बात 
को नहीं समझ सके कि हडडी और पत्थर की औजारों नें, अग्नि और 
पंश्‌-पालन के नये आधवविष्कारों ने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला 
दिया था और उससे उत्पादन की सामृहिक-प्रणाली का विकास हो गया 


“ शी कुन्‍्ते ने एक प्रा अध्याय इस बात को समझाने के लिए लिखा है कि किस 
तरह से सोमयाग में अपने मूल प्रदेश से आयो की यात्रा व्यक्त की गयी है। 
इस विषय को प्रमाणित करने के लिए वे 'जस' प्रमुख बात का प्रमाण देते हैं” 
वह याह है कि आज की खज्ञनवीधा मों' वह पंडाल जिसके नीचे औऑग्मि की 
स्थापना की जाती है, चार प्रहियों के ऊपर बनाया जाता है और सूप (लकड़ी 
का छह खम्भा जिससे बील-पश बांंछा जाता था) जमीन में नहीं गाड़ा जाता, 
बॉलक एक चौड़े आधार पर उसकी रदना की जाती है जिस पर ४ह आसानी से 
खड़ा रहता है और सरलता से अपने स्थान से हटाया जा सकता है। 
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था। वे यह भी नहीं समझ सके थे कि इन दो आविष्कारो* ने साम्य-संब 
पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला था और इसौलए स्वाभाविक तौर से 
लोगो” में उसकी विचारधारा व्याप्त थी। हम आर्यो के प्राचीन इविहास 
को तभी स्पष्ट रूप से समक सकते हैं जब यज्ञ का अर्थ उत्पादन की 
प्रणाली! मान लों। वन्य अवस्था से अर्ध-वन्य अवस्था तक और अर्ध-वन्य 

था से सभ्य अवस्था तक के विकास का एक अर्थ है यद॒यापि उसमें 
अलौकिक अर्थ-हीनता कौ मिला दिया गया है। केवल कल्पना के स्वप्नों 
और पूजा की विधियों पर सामाजिक जीवन का निर्माण नहीं हुआ 
करता। और हमारा काम यह है कि कर्म-कांड और कल्पना की धूंध को 
पार कर हम सामाजिक जीवन तक पहुंचे। 

दूसरी चीज जो हमारे विद॒वानों को विचोलत कर देती थी वह 
ब्रहमन_ या ब्रहम था। यज्ञ की प्रक्रियाओं में, सृष्टि और सामाजिक 
विकास की कथाओं में यह ब्रहमन” बार-बार आता था पर हमारे 
इतिहास के विद्वान इसको ठीक तरह से समझ कर उसका अर्थ निश्चित 
नहीं कर पा रहे थे। 

वे इसको तो स्पष्ट रूप से देखते थो कि बेद-कालीन आये का ब्रहमन्‌ 
वह नहीं था जो उपनिषद्‌ के दाशनिकों का ब्रहमनः था। इन दोनो में 
बहुत बड़ा अन्तर था। वद-कालीन अर्ध-वन्य अवस्था के आर्य लोग जो 
आदिम साम्य-संघ (कम्यून) में रहते थे उन्होंने न तो समाज के आत्सम- 
विरोधों को देखा था और न वर्ग-संघर्ष तथा शोषण का ही अनुभव किया 
था। इसीलिए बाद के उपनिषदों में हम जिस खोखले आदर्शवादी दर्शन 
को पाते हैं उसका विकास करना इन लोगो के लिए असंभव था। उप- 
लनिषदो में ब्रहमनः को मौलिक बदिध, चोतना अथवा आत्मा कहा गया 
है, विश्व था सृष्टि उसका आभास मात्र है। यह ब्रहम निगण हैं. 
अथवा यो कहें ककि सब गणों के परे है। जब कि वीदिक ब्रहमनर बाहय 
सत्ता का एक यथार्थ था। वह सगूण था। उपनिषद्‌ के ब्रहमना का 
साक्षात्कार केवल ध्यान की उन आचन्तीरिक प्रीक्रियाओं द्वारा ही संभव 
था जिनका वर्णन हम योग- या वदान्त के दर्शन में पाते हैं। जब कि 
बीदिक ब्रहमन” एक यथार्थ और वास्तावक बाहय सत्य था जिसका 
आनन्द मनष्य अपने भौतिक परिश्रम के द्वारा कर सकता था। वदिऋ 
ब्रहमन” जीवन का आनंद लेता था, खाता था, पीता था, बाचता था 
आनान्दित होता था और समन्‍नतत होता था। उपननिषद्‌ का ब्रहमनः 
इन्द्रियो" के परे और ज्ञान के भी परे था। उसमें कोई भावना या अनूभाति 
नही” थी। उसके लिए खाना, पीना, आनन्द मनाना निषिद्धा था। इस 
निषेध और क्षधा को अपना कर ही उस तक पहुंचा जा सकता था! 
स्वस्थ, और जीवन में” बढ़ते हुए बीदक आये के लिए अस्वित्वहीन 
. आन्तीरिक,  अर्थहीन और उदासीन ब्रहमनर का कोई प्रयोजन नहीं था 

वीदिक आये की दृष्टि में' ब्रहूमन_ सामूहिक साम्य-संघ में रहता हुआ 
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पूरे ब्रह्मांड में” रहता था, इसाॉलिए वह स्वयं उसका एक अंग होता था। 
वीदिक आये के लिए ब्रहममन का अर्थ साम्य-संघध और उसके सब 
सदस्य” होता था। अर्ध-वन्य अवस्था में रहने वालो" की तरह उसने भी 
चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और अन्य वस्तुओं का संबंध अपने साम्य-संघ 
से जोड़ लिया था। अग्नि के साथ मिलकर यह सास्य-संघ उसके सम्पूर्ण 
जीवन का केन्द्र था। 

वीदक विद्वानों ने साहित्य में यह सब पढ़ा था। लॉकन आदर्शवादी 
दर्शन से प्रभावित होने के कारण वे इस ब्रहमन[ को रहस्यमय वस्त्‌ 
बनाना चाहते हैं। हाग, एगिलिंग, हिलेब्रांट, केतकर, बाल गंगाधर 
तिलक और अन्य विद॒वान इस ब्नहमन" की परिक्रमा बार-बार करते 
थे पर उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाते थे---उसी तरह से जैसे वे 
यज्ञ को नहीं पहचान पाये थे। हाग ने ब्रह्मांमण” शब्द के उन तमाम अर्थों 
को एक स्थान पर एकत्रित किया है जिनको बंदों' के विख्यात भाष्यकार 
सायण ने लिखा है। वे अर्थ इस प्रकार हैं: (१) अन्न या अल्न-बालि , 
(२) सामवंद के गायक का संगीत या उच्चारण अथवा बेदपाठ, (३) 
अभिचार (जादू) का एक सूत्र, (४) विधिवत पूरे हुए संस्कार (५) बेद- 
पाठ और दक्षिणा, (६) होते का वेदपाठ, (७) महान। 

ब्रहूमन शब्द के इन सब अर्थो" में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे किसी 
आदर्शवादी दा्शीनक ने बताया हो। सभी अर्थ या तो साम्य-संघ' (कम्यून) 
से सीधे संबंधित हैं या साम्य-संघ की क्‍कियाशीलता से निकलते हैं। 
हहिलेब्रांट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद में' ब्रहममना को एक 
नयी सत्ता कहा गया है-- जिसका ऑस्तित्व अभी तक नहीं था और 
जैसे कि वह पूर्वजों से जन्म लेता आ रहा था । यज्ञ की ध्वनि सूनते 
ही यह उत्पन्त हो जाता है। जब सोमरस खींचा जाता है और हवन करते 
समय छंदो का पाठ होता है तो उसका शस्तित्व वास्तीवक हो उठता है। 
दूसरे देवताओं के साथ में वह . युद्ध का भी सामना करता है। श्ोम 
उसका रक्षक है।। इन प्रमाणों' के आधार पर हाग' के इस अवनमान' का सम- 


! थी विद्वान साथणा का अनूकरण करते हुए गलत रास्तो पर चले जाते हैं। 
. ऋणणबेद के उस सकते में जहां पर ब्रहमनस्पीत की सस्‍्तीत आती है वहाँ पर 
सायण' ब्रहमन” का अर्थ अन्ना लगाते हैं" जो ठीक नहीं है। श्री राजवादे ने 
इसे पर शंका उठायी है और सह कहा क्‍िकि अ्रहामन' को णहां एर अन्त का 
स्वामी यथा स्वीतियों' का स्वामी! बताना गलत है--अ्रहममला का वास्तीविक 
अर्थ है ब्राह्मणों अधवा ऋषियों का नेता) राजडादे से कुछ आगे बढ़े 
कर. हम' कंह सकते हैं कि “'ब्राहमन”' का अर्थ है-- यज्ञ साम्य-मंछ 
(कम्पून) के सदस्यों" का नेतृत्व करने वाला. . . [दिखिए र थामा्द माँ 
विवाद, लेखक राजवबादे, पृष्ठ १०७) 
3 ऋगवबोेद ८-श२७-१। ७-६६-६। ६-२३-५। १-४७-२। ७-२६-६९। ६-५२-३ं, 
 आदद। ;... | 
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थन हहिलेब्रांट करते हैं कि ब्रहमन. एक रहस्यमयी शॉकति है जिसको 
अनेक विशि-कर्मो' दृवारा बुलाया जा सकता हैं। हाग की दी हुई ब्रहमनः 
की इस परिभाषा का भी वे समर्थन करते हैं कि वह एक अलौकिक 
शॉक्त हैँ जिसको विशीधिवत मंत्रों के पाठ करने से, स्तीतयों और दाक्षिणा 
की सहयोग से बलाया जा सकता है। 

इन सब उद्धरणों के सहारे कोई भी स्पष्ट रूप से यह देख सकता हैं 
गके वीदिक आर्य अपनी हर क्रियाशीलता और जीवन के हर रोम में साम्य- 
संघ की सत्ता का अनुभव करते थे। यज्ञ करते समय अथवा सामीहक 
रूप से परिश्रम करते हुए, गाते हुए, और सोमरस पीते हुए वे अपने 
सामूहिक ऑस्तित्व की भावना और चेतना को विराट ब्रहमनर के रूप में 
प्रकट करते थे। यह ब्रहमना वास्तव में- केवल साम्य-संघे को छोड़कर 
और कूछ नहीं होता था। विकास की जिस अवस्था में वे आर्य अपना 
जीवन बिता रहे थे उस अवस्था में उनको वह ब्रहमनन एक रहस्यमय 
शक्ति लगती थी--ऐसी शक्ति जो यज्ञ से जन्म लेकर उसी में। वास 
करती , और उसी यज्ञ के पुकारने से वह आती थी। सामूहिक परिश्रम 
में पशु-चेतना का (भौतिक चोतना का) उत्थान और जागरण अर्ध-वन्य 
अवस्था में एक रहस्यमय चमत्कार लगता था। पर इसका अर्थ यह नहीं 
हैं कि आज भी वह हमारी बुद्धि को रहस्यमयी या भूधली बना दे। 

औग्नि| के आविष्कार और पशु-पालन की आरंभ होने के बाद यज्ञ 
का जन्म हुआ था। आये के साम्य-संघ को इस यज्ञ ने समुन्‍्तनत धनवान 
और वभवशाली बनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था। इसौालए आये 
के समाज के लिए सब कुछ अग्नि में तथा ऑग्नि पर आधारिरत यज्ञ में 
ही कीन्द्रत था। जब' मानव-समाज प्रगात के पथ पर और आगे बढ़ा और 
उसने धातओं को पिघलाना सीख कर हंसिया या खरपी बनाना सीख 
लिया तब भी आये के धार्मिक विधि-कर्म अपने पूर्वजों" की भांति देव- 
ताओ' को प्रसन्न करने के लिए और उन्हीं” की भांति धन प्राप्त करने के 
लिए उन पूर्वजों के कृत्यों की नकल करते रहे थे--वोे उन्हीं छंदों को 
गाते थे, और यज्ञ के लिए घास को नयी खरपी से न काट कर घोड़े की 
प्सोलयों की हड्डी से ही काटतोे थो। वह साम्य-संघ अब नहीं रह गया 


मी दास गुप्ता लिखित वर्शन' के इीतहास मों उद्धृत (जिल्द १, पृष्ठ २०-२२, 
संस्करण १६३२)। द 
देखिए, माक्सी दुवारा लीखित परिश्रम की क्रियाशीलता पर सहयोग का 
प्रभाव -- उसे नयी शीक्त को अलग छोड़कर जिसका जन्म अनेक शॉक्तियों 
को एक शाॉक्ति में मिलाने से हो जाता हैं हम यह भी पाते हैं कि अनेक 
उद्योगों मों केवल सामाजिक संसर्ग था संबंध से परश-चेतना उभर आती है 
जिससे प्रत्येक मजदूर व्यीक्‍्त की काम करने की शॉकक्‍त तथा योग्यता और 
भी अधिक बढ़ जाती है। व्हीपटल', जिल्द १, पृष्ठ ३१६) 


यज्ञ, ब्रहूम आर वद/ ६९ 


था, वह पसली भी औजार के रूप में' नहीं रह गयी थी। फिर भी वास्त- 
विक यज्ञ और साम्य-संघ के न रहने पर भी उन कृत्यों को प्रतीक के रूप 
भा दोहराया जा सकता था। वे छद भी गाये जा सकते थे पर उस प्राचीन 
सामूहिक तथा वास्तव में" आनीन्‍्दित ब्रहमन_ को जीवन-दान नहीं दिया 
जा सकता था। प्राचीन काल में यज्ञ एक यथार्थ था। बाद में वह एक. 
मिथ्याय वस्त हो गयी थी। उसका आऑस्तित्व नहीं रहा था। परंत जिस 
समाज के लिए यज्ञ एक यथार्थ था उस समाज के उत्तराधिकारियों ने 
इस ऑस्तित्वहीन यज्ञ को अपने उत्तराधिकार में पाया। इन उत्तराकधि- 
कारियों में अतीत काल की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ 
चिन्ह अवशंष थो। वे उस यज्ञ को विधि-रूप में" और मंत्रों के छंदो को 
इस' आशामय विश्वास से अपने साथ लिये रहे कि उसकी अनूकति दुबारा 
धन और आनंद की उपलब्धि हो सकती हैं। 

इसीलिए आये की बाद की पीढ़ियों ने बेद के मंत्रों का उस रूप में 
संकलन किया जिस रूप में! बो इतिहास दवारा विकासत होकर उनको 
प्राप्त हुए थे। आये* के समाज का विकास जिन-जिन अवस्थाओ को पार 
करने के बाद हुआ था वह उनसे प्रकट होता था। साम्य-संघे से लेकर संघर्ष 
तक और संघर्ष से लेकर उसके टूटने तक की अवस्था उन मंत्रों में- व्यक्त 
हुई थी। उन्होंने उन मंत्रों को लेकर उन्हें अपने विाधि-कर्मो" में! बदल 
दिया। उन्होंने प्राचीन यज्ञ को सामाजिक संगठन के बिल्कूल नये नियमों 
के प्रमाणों" में बदल दिया। वास्तव में ये नये नियम उस यज्ञ के नियमों 
से बिल्कुल विपरीत थे। यह ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप हुआ था 
जिसकी प्रकीत की विवेचना हम आगे करेंगे। यहां जिस बात की ओर 
हम संकेत करना चाहते हैं वह यह है--वर्तमान में हम जिन बेद साोहि- 
ताओ- को देखते हैं बे उस काल में संकॉलत की गयी थी जब यज्ञ-समाज 
(जिस समाज की उत्पादन-प्रणाली यज्ञ थी--अन्‌ .) का अस्तित्व नहीं 
रह गया था, वर्ग-संघर्षों' और आत्म विरोधों का समाज में जन्म हो 
सका था और प्राचीन समाज के गर्भ से नये समाज का जन्म हो रहा था; 
फिर भी किसी वर्ग शासन सत्ता की कोई ऐसी विजय नहीं हुई थी जिससे 
' वह अपने को सर्वोपीर बना कर ग्रीतिष्ठित कर देती। 

इस' दशा में” बंद की सोहिताएं" स्वयं. एक शक्ति बना गयीं। पहले यह 
शीक्त उनमें” नहीं" थी। उन प्राचीन आये के लिए जो सच में यज्ञ-प्रणाली 
में रहते थे, पवित्र वेद जैसी कोई वस्त' नहीं थी। वो स्वर्य नयी ऋचाओं' 
और मंत्रों की रचना करते थे। अपनी सुजनात्मक न्‍क्रियाशीलता और छाब्दों 
के दुवारा, अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को औरों" तक पहुंचाने 
के दुवारा' बे इन गीतों की रचना करने में' सफल होते थो। इसौलए थे 
लोग इन छन्दों' में” क्रोई रहस्य नहीं देखते थो। अतएव प्राचीन बोद में' हम 
इन्द्र की पूजा होते हुए देखते हैं? और यह भी पाते हैं कि नये मंत्रों” दवारा 
. यज्ञ किया जा रहा है। बाद के यज्ञों में या कर्म-कांडों में नये मंत्रों, का 
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आना एकदम बंद हो गया था और प्राचीन छंदों में' किसी प्रकार का पॉरि- 
वर्तत करना धर्म का सबसे बड़ा अपमान समभा जाता था। यह स्वाभा- 
विक भी था। वर्ग-समाज में आकर ये प्राचीन छंद और विशधि-कर्म पविन्न 
माने जाने लगे थो। इस तरह से बेद, धाममिक विधि-कर्मो" के लिए पाठ- 
मात्र रह गये जिनमें न तो कुछ जोड़ा जा सकता था और न बदला ही जा 
सकता था। 

प्राचीन आये" के यज्ञों से बंदों' को उत्तराधिकार में! पाया गया था 
इसालए उन्हें धन की, सही माने में: भोतिक धन की, उपलब्धि के लिए 
एक साधन मान लिया गया। सायणाचार्य ने ईसा के बाद चौदहवीं सदी 
मे” बेदों का भाष्य लिखा था। उन्होंने बंदों" की परिभाषा देते हुए कहा 
था कि वेद बे ग्रंथ हैं जो 'इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनििष्ट को दूर 
रखने के लिए” अलौकिक साधनों या उपायों का ज्ञान कराते हैं।* 
ऋग्वेद में उस शब्द का अर्थ धन' है जो विद” का अर्थ धात्‌ से बना है 
व जिसका अर्थ पाना या ग्रहण करना है। यह धात्‌ छठे गण की है। अगर 
पद का अर्थ धन प्राप्त करना है तो उन उपायो* को भी जानना चाहिए 
जिनसे धन प्राप्त हो सकता है। उसको जानना या उसका ज्ञान भी वविद्‌ 
हो जाता है। ज्ञान और जानने का कुछ भी अर्थ या' महत्व नहीं 
सकता अगर उसका लक्ष्य धन का उत्पादन या ग्रहण करना नहीं है। इस- 
लिए फिर विद धात्‌ से वेद शब्द की उत्पोात्ति हुई जिसका अर्थ जानना 
है। यह धात्‌ दूसरे गण की है जिसका अर्थ ज्ञान है। पर किस वस्त का 
ज्ञान? प्राप्त करने, उत्पादन करने और ग्रहण करने का ज्ञान। पर किस 
वस्तु को प्राप्त करना? प्राचीन लोग बिना किसी संकोच के उत्तर देते थे---- 
प्रजा पदवादि:--सन्तान और पश्‌, आदि को। 

समुन्नत होते हुए महान (्रहमनः) प्राचीन साम्य-संघ की स्मीत यह 
बताती थी कि यह यज्ञ प्रणाली, और यह ज्ञान उनके पास तब से था जब 
सृष्टि उत्पन्न होकर स्थिर हो गयी थी। अपने ऑस्तित्व के साथ ही साथ 
उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। क्योंकि उनका अऑस्‍स्तित्व ही 
इसे यज्ञ से आरम्भ हुआ था। इसीलिए किसी ने और वविशेषतया वेदों पर 
विश्वास करने वाले परवती" वर्ग समाज ने बंदो” को रचा जाते हुए नहीं 
देखा था। अतएव, उन्होंने बंदों को अनादि, नित्य---सदैव रहने वाले--- 
और अपौरुषेय (किसी साधारण व्यक्ति दवारा न रचे गये) घोषित किया 


3५५ 


था। बिना भौतिक संपत्ति या धन के मनष्य जीवित नहीं रह सकता, 


इष्टप्राप्ति--औनिष्ट पररिहारयों: अलौकिक्र उपाय यो ग्रंथों बेदयात सा बोदः। 
द “सागणावचार्य 


५४. 


अपौरुषेय का अशी सह भी हो सकता है कि इसकी रचना परुणष” के बाद का: 
-समाज' जिसका वर्णन परुष सकते मां किया गया है) जन्म' से पहले की 
गयी भी! 


६:-« है हिल 
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जसे ही मन्‌ष्य का उद्भव हुआ था वैसे ही धन का जन्म हुआ था अथवा 
उसके पहले ही धन का जन्म हो चुका था। और इसलिए वेदों का जन्म 
भी तभी हो चुका था। परवती" आर्य लोग इस तरह से तर्का करते थे। 

लोकिन प्राचीन और परवर्ती आरयो ने वेदों को उस अर्थ में 
रहस्यमय नहीं समझा जजिस अर्थ में" आदर्शवादी दाशीनिक आत्मा को, 
ऑस्तित्व के साथ उसके संबंध को और जीवन के बंधनों से 
उसकी गूक्ति को रहस्यमय समभते थे। जिन आरयो ने इन बोदों 
का संकलन किया था वो इतने सत्यवादी थो कि उन्होंने यह बताया 
था कि वास्तव में जिनको हम वेद कहते हैं" उनको दो भागों में विभक्‍त 
किया जा सकता हैं। एक भाग में वास्तीविक या यथार्थ का चित्रण हैं, 
दूसरे भाग में किचित' वास्तीावकता के साथ कल्पना का वर्णन हैं। और वह 
कल्पना मिश्रित यथार्थ बाद में शद॒ध काल्पनिक हो जाता हैं जब वह एक 
आत्म-विरोधी यथार्थ को प्राचीन पावित्र वास्तावकता के आधार पर ठीक 

प्रभाणत करने की चेष्टा करता है। इस बात को वो हिन्दुओं के सम्पूर्ण 
. ज्ञान को तीन भागों में विभकत करते हुए बताते हैं। बेद के वे छन्‍्द जिनका 
संबंध यथार्थ से था उनको ऋषियों ने स्वयं देखा था। इसीलिए उन ऋषियों 
को मंत्र-द्रष्टा कहा गया है। देखने (दृष्टि) के बाद वह कानों” से सूनायी दिया , 
यानी वह श्रूति हो गया। श्रवाति में यथार्थ और कल्पना या मिथ्या का 
मिश्रण है। और अंत में स्मीत'” का युग आता है जहां पर सिर्फा यादगार 
ही बाकी बच रहती है। अगर कोई हिन्दू परंपरा, उसके धार्मिक साहित्य 
(अथवा ज्ञान) और उसके व्यावहारिक साहित्य की इन अवस्थाओं को ध्यान 
से देखे तो दिखायी देगा कि किस प्रकार से आयो" के बदलते हुए सामाजिक- 
संगठनों के प्रीतीबम्ब के सिवा ये और कुछ नहीं हैं। आयो” का सामाजिक- 
संगठन आदिम साम्यवादी (मंत्र-दृष्टि का यूग' जिसमे बोद देखे गये) अवस्था 
से उस व्यवस्था में बदल रहा था जिसमें वर्ग-विरोधों की अतिशयता थीं, 
शौर आदिम साम्य व्यवस्था' टूटने लगी थी यद्यापि पूर्ण रूप से नहीं टुट 
पायी थी (यह वह समाज था जो ओऔत-धर्म या वेदों को सुनने से पौरि- 
चालित होता था), और अन्त में! यह सामाजिक-संगठप वर्ग-सत्ता के रूप 
में” बदल गया था, जिसमें साम्य-संघ का नाश एर्ण रूप से हो गया था 
और स्मृति-व्यवहार का प्रवेश हो चुका था। इस स्माति-व्यवहार व्यवस्था 
और वौदिक यज्ञ कथा, उसके समाज में! कोई समानता नहीं थी। 

यहां पर पाठक एक प्रश्न उठा सकते हैं। क्या सम्पूर्ण बीदक यज्ञ' अपने 

विधि-कर्मी , परंपराओं और कथाओं के रूपों में सामाजिक-प्रावीतक- 
यथार्थ को काल्पनिक रूपों में प्रीतीबीबत करता है? अथवा उसकी 
 सॉहिताओं में कोई अंश ऐसा भी है जो सद्था निरर्थक है? इस' प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए, बिना कोई विस्टत वाद-विबाद किये हुए, हम एंगेल्स 
के ग्रंथ सो उद्धरण देना चाहेंगे। वह लिखते हैं : 
.. “समस्त धर्म मनुष्यों के मस्तिष्क में उन बाहरी शौकक्‍्तयों के 

काल्पनिक प्ररतीबम्ब के सिवा और कुछ नहीं हैं जो उसके दैनिक जीवन 


६४ /भारता 


को नियंत्रित करती हैं। इस प्रतिबिंब में' भौतिक शॉक्तियां आध्यात्मिक 
वक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। इीतहास की प्रारंभिक अब- 
स्‍्थाओं में प्राकीतेक शक्तियां ही इस प्रकार से प्रातिबिम्बित होती थीं 
और विकास कं अग्रसर होने के साथ-साथ विभिन्‍न लोगों में इन 
शक्तियों का चतन्यारोपण ([?४80ग्रीए४707) विविध और अनेक रूपों 
में होता था। तुलनात्मक धर्मकथा विज्ञान ने इस प्रथम प्रक्रिया (चत- 
न्‍्यारोपण) का पता, जहां तक भारत-यूरोपीय राष्ट्रों और जातियों का 
प्रश्न हैं वहां तक, भारतीय वंदों में' इसके स्रोत को रझोज निकाला हैं, 
और इसके विस्तुत विकास का वर्णन भारतीयों, ईरानियों, यूना- 
नियों, रोमवासियों और जर्मनों के बीच में तथा यथाशकति प्राप्त 
सामग्री के आधार पर केल्ट, लीथुआनियन और स्‍लाव जातियों के बीच 
भी किया है। 
(एंटी ड्रिंग (ड्रग. मत खंडन), पृष्ठ ४७०, मास्को, संस्करण” 
१६४७) 
किनन्‍्त प्राकीतिक शक्तियों के प्रोतबिंबित होने की पहली प्राक्निया के 
साथ-साथ जल्‍दी ही सामाजिक शक्तियों के प्रीतीबिंबित होने की प्रक्रिया 
भी आरंभ हो गयी थी। एंगेल्स कहते हैं 

“परन्व श्ञीघत्र ही प्राकीतिक शक्तियों के साथ-साथ सामाजिक 
शक्तियां भी क्रियाशील हो उठती हैं। ये सामाजिक शक्तियां भी मनुष्य 
के सामने प्राकीतक शक्तियों की भांति बाह॒य और आरंभ में अबोध्य 
रूपों में प्रकट होती हैं तथा उसी प्रकार की प्रत्यक्ष आवश्यकता दुबारा 
सनण्य पर शासन करती हैं। बे काल्पनिक चतन्यारोपण' जो पहले केदल 
प्राकीतक शक्तियों के विषय में ही किये जाते हैं, इस' अवस्था में 
आकर उनमें सामाजिक गणों- का भी समावेश होने लगता है और वे शीत- 
हास की शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करने लग जाते हैं।” (वही 
पृष्ठ ४७०-७१) 
अभी तक वौदक साहित्य का विश्लेषण करते हुए पूंजीवादी विद्वानों 

ने पहली प्रीक्तिया (प्राकीतक शक्तियों पर चेतना का आरोप करना--अनु .) 
पर ही जोर दिया है और दूसरी प्राक्रया की उपेक्षा की है। धार्मिक कथाओं 
में आये हुए देवताओं के सामाजिक गुणों और ककियाशीलताओं” का विश्लेषण 

याद ठीक-ठीक किया जाय, जिसकी चेष्टा हम आगे करेंगे, तो उससे, 
उनके काल्पनिक स्वरूप को हटा देने के उपरांत आदिम साम्य-संंघ का चित्र 
स्पष्ट किया जा सकता है। अपने समय में एंगेल्स ने इस पर ध्यान देते 
हुए यह लिखा था : 

““उलनात्मक धर्म कथा परवती' यगी में देवताओं द्वारा अपनाये गये 
इस दुहरे चरित्र की (प्राकृतिक और सामाजिक--अनु .) उपक्षा कर दतः 
था। आज भी वह अपना सम्पूर्ण ध्यान इस' बात' पर लगा देता है कि 
प्राकृतक शक्तियों के रूपों का प्रीततबिंब उनके चौरित्रों' पर किस सीमा” 
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तक पड़ा है। यद्यापि इस कक चरित्र के कारण ही धर्म-कथाओं में 
सारी उलभनें पैदा हो जाती हैं। (वही, पृष्ठ ४७१) 


वेद के विषय में बहुत से भारतीय और यूरोपीय लेखकों ने भी अपना 
संपूर्ण ध्यान देवताओं के प्राकृतिक पक्ष पर ही लगा दिया है। 

हम' इस बात की चेष्टा करेंगो कि बोद-साहित्य. में प्राप्त धार्मिक 
कथाओं और देवताओं के विश्लेषण दुवारा आयो के साम्य संघ के जीवन 
का ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि ज॑ंसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है-- समस्त 
वर्म-कथाएं कल्पना में और कल्पना के द्वारा प्रकरत की शक्तियों पर 
आधिकार तथा शासन करती हैं और उनको रूप देती हैं। ' सामाजिक 
ऑस्तित्व की आवश्यकता के अनुरूप यह कल्पना भी कियाशील होती हैं 
इसीलिए इसके दवारा उस समाज के स्वरूप का ज्ञान भी हो सकता हैं 
जिसमें वह क्रियाशील हैं। इस प्रकार से इस विश्लेषण की सहायता से 
हम आदिम आरयो के साम्य संघ के रूप को समझ सकते हैं--जिस' समय 
तक वह टूटने नहीं लगा था। 

इसकी साथ-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यज्ञ, देवता, धर्म- 
कथाएं और आलौकिक कृत्यों के विषय में जो सामग्री उपलब्ध हूँ उन 
संब' का कोई स्पष्ट निश्चित अर्थ नहीं है। इनमें से कुछ सामग्री तो बिल्कुल 
मिथ्या और निरर्थक है। एंगेल्स ने कहा हैं: 

“जहां तक विचारों के उन लोकों का प्रश्न है जो इससे भी ज्यादा 
ऊंचे हवा में उड़ते है जैसे धर्म और दर्शना आदि, उनमें प्रागीतहासिक 
सामग्री भी संचितं रहती हैं। एक अवस्था में इस सामग्री के अनरूप' 
यथार्थ का अस्तित्व होता और इततिहास' उसको अपना भी' लेता है 
->पर बाद में वह बिल्‍ल्कल मिथ्या और निरर्थक हो जाता है। प्रकीत॑ 
मनष्य के अपने ऑस्तित्व, चोतना, अलौकिक शक्तियों आदि के विषय 
में विभिन्‍न मिथ्या धारणाओं का आऔवधिकांश रूप में नकारात्मक आर्थिक 
आधार होता है। परन्त प्रकीत विषयक ये मिथ्या धारणाएं प्रागीति- 
हासिक यंग के आर्थिक निम्न-विकास की पूरक, आंशिक रूप से 
नियंत्रक और कारण भी हो जाती थीं। यद॒यापि आर्थिक आवश्यकताएं 
प्रकीत-विष्यक प्रगतिशील ज्ञान की मख्य' उत्परक शॉकक्‍त होती थी 
और दिनोंदिन' ज्यादा होती जा रही है, फिर भी हर आदिमा निरर्थक 
बात के लिए आर्थिक कारणों की खोज' करने की चेष्टा करता निश्चित 
रूप से ज्ञानाभास या विदयाडंबर ही होगा। (पमार्क्स-एंगेल्स, पत्र- 
व्यवहार, पृष्ठ ८४२, मार्टिन लारेंस, १६३४ संस्क.) 


हम निरर्थक सामग्री को एक ओर रख कर यह दिखाने की चेष्टा करेंगे 
कि अर्ध-वन्य अवस्था के प्राचीन आर्य लोग अपने साम्य संघ में किस 
प्रकार रहते थे? और सत्र तथा कतु सामूहिक परिश्रम के अन्तर्गत किस 


तरह मिल कर एक साथ' काम करते थे 


सा-४ 


अध्याय ५ 


गण-गोन्न--क्षार्य साम्थ-संघ 
(कम्यून) का सामाजिक- 
आर्थिक क्षौर कुल-संगठन 


अग्नि के आविष्कार और पशु-पालन के साथ-साथ साम्य-संघ का जीवन 
अपने नष्ट होने के उस दिन-प्रीतीदिन के भय से म्‌ृक्‍त हो गया जो उसे 
प्राकीतक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने में सदैव लगा रहता था। 
यदुयापि समय के साथ उत्पादक शक्तियों का पपिछड़ापन कम होता 
जा रहा था फिर भी उसके कारण जीवन पर दरिद्रता छाई थी और 
काठिन' परिश्रम करना पड़ता था। इसीलिए सतन्न-पीरिश्रम दुवारा जो 
कुछ उत्पन्त होता था उसका उपभोग त्रंत हो जाता था। उत्पादन के 
साधन' उस सीमा तक विकाीसित नहीं हो सके थे जिनसे व्यक्ति के परिश्रम 
को अतिरिक्त उत्पादन करने की द्ाक्ति मिल जाती--अर्थात अपने पौरि- 
श्रम से वह इतना उत्पन्न कर सकता जिसको वह, मृत्यु से जीवन की 
रक्षा करने की न्‍्यूनतम' आवश्यकताओं” को प्रा करने के बाद, बचा कर 
रख सकता। इसोीलए उस समय तक वे यह भी नहीं जान सके थे कि 
मानव परिश्रम में अपने उपभोग सो अधिक उत्पादन करने की भी' शक्ति 
वर्तमान है। आदिम' साम्य-संघ अपनी इस उत्पादन प्रणाली को लेकर यह 
सत्य नहीं जान सका कि मानव की श्रम शॉकक्‍्त' औतिरिरक्‍्त उत्पादन कर 
सकती है और उसके दुवारा दूसरों के परिश्रम के बल पर बिना स्वयं 
परिश्रम किए हुए जीवित रहा जा सकता है। फिर पशु-पालन' की वृद्धि 
तथा अन्य आविष्कारों के कारण श्ञीघत्र ही यह अवस्था बदलने जा रही 
थी। इस अवस्था में दूसरों के परिश्रम के सहारे जीवित रहने का विचार 
तंक नहीं जाग सका था। ऐसे विचारों को उठने का आधार अभी उत्पादन 
शक्तियों ने नहीं दिया था। 

इन प्रारंभिक अवस्थाओं' में! उत्पादन के साधनों के अविकासित होने के 
कारण, जआतीरिक्त एवं विभिन्‍न उत्पादनों' के अभाव में' जो कुछ भी' उत्पन्न 
होता था उसका सीधा उपभोग कर लिया जाता था। उत्पादिता वस्तुओं 
के विनिमय का प्रशइन ही नहीं उठता था। इसलिए उत्पादन पर उत्पादक 
का नियंत्रण होता था, वह उनके पास रहता था। विनिमय दुवारा' वह 
उन वस्तओं से कभी अलग नहीं होता था--इसालिए बाजार, मद्रा आदि 
के भेदों को बह विकाीसत नहीं कर सका था। उत्पादन को संचित करने 
अथवा रखे जाने का स्थान, जिसको महावेदी कहते भरे और बाड़ों तथा 
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चरागाहों से घिरी हुई बस्ती के मध्य में स्थापित अग्नि देवता --यही 
उस छोटे आदिम साम्य-संघ का पूरा संसार था। इस सीमा के बाहर जो 
जीवन था वह विरोधी और इसलिए पाप-रूप था। 

साम्य-संघ की इस अवस्था में" उत्पादन के अविकासित साधनों के कारण 
कोई श्रम विभाजन भी संभव नहीं हो सका था। एकदम प्राचीन काल के 
सन्न-पीरिश्रम में जो थोड़ा बहुत श्रम विभाजन था वह अल्पकालीन होता 
था और उसके द्वारा किसी स्थिर चिरकालीन आर्थिक हित का विकास 
नहीं हो सकता था। इसीलिए आदिम साम्य-संघ में कोई वर्ण भेद अथवा 
जाति-वर्ग भेद भी नहीं संभव था। पूरे साम्य-संघ का निर्माण विश्ञों' 
बुवारा होता था जो उस बस्ती के निवासी होते थो। चिरकालीन श्रम- 
विभाजन इसीलिए भी संभव नहीं हो सकता था क्‍योंकि उस जातिगत 
समाज का आकार बहुत छोटा था। समाज में" श्रम विभाजन की उत्पत्ति 
के लिए यथेष्ट रूप से बढ़ी हुई जन-संख्या की आवश्यकता होती है। इसालए 
सन्न अथवा प्राचीन गण समाज में जातियों अथवा तीन चार वर्णों का 
भ्रश्न अभी नहीं उठ पाया था गोकि शीघ्र ही इसके उठने की संभावना हो 
गयी थी। | क्‍ ह 

इसको सभी मानते हैं कि आये के समाज में वर्णों को उदय विकास 
की किसी विशेष अवस्था में ही संभव हुआ भा--पहले उनका अस्तित्व 
नहीं था। इसाॉलिए इस विषय में! हम अधिक समय नहीं खर्च करेंगे। 
यह भी मान लिया गया है--और वास्तव में! यह यथेष्ट रूप से स्पष्ट 
है--जिके समाज में वर्णों' का उदय श्रम विभाजन के रूप में हुआ है। 
यह किस तरह से संभव हुआ इसको हम आगे चल कर देखेंगे जब श्रम 
विभाजन के यग का वर्णन करेंगे। 

यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आयो के समाज 
ने अग्नि के आविष्कार और पञ्म पालन के बीच में। कुछ समय लिया 
होगा। लोकन पद्म पालन की अवस्था से विनिमय के विकास, श्रम का 
विभाजन, वर्णो" की रचना और सामाजिक संगठनों" के अन्य परिववर्तनों 
तक पहुंचने में प्रगति बहुत तेजी से हुईैं। और आयो का आदिम' साम्य- 
संघ बहुत शीघ्रता से परिवातित होने लगा। ह ; 

औऑग्नि को केन्द्र मान कर संत्र-पीरिधरम' के अन्तर्गत सामूहिक ढंग से 
उत्पादन और उपभोग करते हुए आदिम साम्य-संघ को हम देख चुके हैं। 
वे लोग कुछ-कुछ उसी भांति रहते और परिश्रम करते होंगे जिस' तरह 
आज' भी हम भारत के कुछ गांवों में एक बड़े परिवार को रहते देखते 
है'। यह जरूर था कि उनमें पिता की शासन-सत्ता और श्रम की विविधता 
नहीं थी जैसा कि हम इन पड़े परिवारों में' पाते हैं। जहां तक श्रम 
' विभाजन का सवाल था वहां हम उस समय केवल पुरुष और नारी के 
श्रमों में" अन्तर पाते हैं। पुरुष शिकार करता था, यण्दूभ में' जाता था' और 
पशुओं को पालता था, नारी घर का प्रबंध करती थी, भोजन पकाती 
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थी, दूध दुहती थी और बस्ती के आसपास चारों ओर अन्त उपजाती थी। 
दोनों का श्रम सामाजिक श्रम था। सामीहिक ढंग से वह किया जाता 
था और सामूहिक ढंग सो उसका उपभोग भी होता था। इसलिए निजी 
गृहीस्थियां नहीं थीं। और पुरुष तथा नारी की मर्यादा में कोई अन्तर 
नहीं था। 

समाज का जनसंख्या में कम होना; श्रम के विविध रूपों और उसके 
विभाजन का अभाव; उत्पादन के विनिमय की गैर मौजूदगी; समाज का 
घोषक और शोषित या धनी और दारिद्र वर्गों में विभाजन के अभाव के 
कारण किसी ऐसे शासनात्मक संगठन का जन्‍म नहीं हुआ था जो समाज 
के ऊपर प्रीतष्ठित होकर कहने को सबके कल्याण के लिए, पर वास्तव 
में" शोषकों के हितों की रक्षा करता हुआ पूरे समाज पर शासन करता। 
इसकी आवश्यकता उन दिनों में नहीं थी--इसालए इसका आऑस्तित्व भी 
नहीं था। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो वर्ग शासन-सत्ता का अंग बन 
कर परे समाज पर शासन करती। इसलिए सेना, पॉलिस और कर भी 
नहीं थोे। ऐसे किसी यंत्र की आवश्यकता समाज को नहीं थी। 

तब क्‍फिर आन्तीरक नियम और बाहूय सुरक्षा का संचालन करने के 
लिए साम्य-संघ का क्‍्या' विधान था? प्राचीन हिंदू आर्य विद॒वानों ने 
स्वयं इस प्रश्न को उठा कर इसका उत्तर दिया है। 

बोेद साहित्य के विद्वानों ने यह विशेषता देखी थी और आज कोई भी 
उसे बड़ी स्पष्टता से स्वयं देख सकता हैं कि प्राचीन वेद साहित्य में 
साम्य-संघ के आन्तीरक विधान के बारे में कोई प्रइन' नहीं उठाया गया 
है। साम्य-संघ के सदस्यों के व्याक्तगत' व्यवहार, समूह से उनका संबंध , 
उन संबंधों में' गलीतियां और दण्ड तथा विधान को चलाने के लिये धन 
आदि की चर्चा उनमें नहीं की गयी हैं। ऑआधिकतर विवाद और प्रश्न इनके 
विषय में उठाए गए हैं कि सृष्टि कैसे हुई तथा विश्व, मनृष्य, औग्नि, 
पश-धन आदि की उत्पत्ति किस प्रकार और कहां से हुई? बाद के ब्राहममण- 
साहित्य में सत्ता, आचार और व्यवहार के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। 
प्राचीन वौदक साहित्य में' सृष्टि के बारे में प्रइनों के साथ-साथ' युद्ध, 
संघर्ष और उनके फलों" की भी चर्चा की गयी है। कभी-कभी आचरण' शास्त्र 
का अकेला प्रइन यौन संबंधों के विषय में उठ खड़ा होता था। राजा' और 
शासन-सत्ता, शासक और शासित, व्यक्ति के कर्तव्य और आवधिकार इन 
विषयों पर कोई वाद-विवाद नहीं किया जाता था। 
.. इसौलिए इन' साम्य-संघों' के आन्तीरिक संगठन के विषय में---उनकी उस 
विशेषता के बारे में जिसके कारण वे परवती”' आरयो के समाज से भिन्‍न 
थे-बाद के लेखकों" ने लिखा है। जब' ये साम्य-संघ टूट चूके थो और 
उनके स्थान पर वर्ग शासन-सत्ता और नये यूुद्धों' का जन्म हो चुका था, 
यामी जब' गह यदव, तथा शासन शक्ति, कर, कानून और आचार के 
आन्तीरिक संगठन को बनाने का प्रश्न समाज के सामने आ चुका था, 
तब' उन नियमों की ओर देखने की आवश्यकता अनुभव की गयी. जिनसे 


कक 
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प्राचीन साम्य-संघ संचालित हो रहा था। वौदिक साहित्य से अधिक इस 
विषय (साम्य-संघ के आन्तीरिक संगठनों के विषय में---अनू .) पर महा- 
काव्यों में, विशेष रूप से महाभारत में तथा स्मृतियों में लिखा मिलता 
है। इन ग्रंथों के तुलनात्मक विवादों में यह प्रश्न उठाया गया है कि 
प्राचीन और आधुनिक सामाजिक संगठनों में! क्‍या अन्तर हैँ? और वहां 
पर हमें इस बात का ज्ञान मिल जाता है ककि जहां तक आदिम साम्य-संघ के 
आन्तीरिक स्वरूप का संबंध है वहां तक वे किस प्रकार संचालित होते थे। 
इन साम्य-संधों का यह आन्तारिक स्वरूप बहुत सरल था जो उस यूग 
करी उत्पादन शक्तियों के अनुरूप था। 

जीसा हम पहले कह च्‌के हैं कि त्रिरात्र परंपरा के अनुसार इन साम्य- 
सेंघों' का संगठन गण-संगठन' था। एंगेल्स के शब्दों में इसको मनुष्यों 
का स्वयं संचालित' संगठन” कह सकते हैं। इस संगठन के पास काम 
चलाने के लिए किसी विशेष शक्ति यंत्र---शासन-सत्ता--की आवश्यकता 
नहीं थी; क्योंकि यह संगठन व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर दो आत्म- 
विरोधी और परस्पर-विरोधी वर्गों" में नहीं बंठा हुआ था। साम्य-संघ का 
जनमत और प्राकृतिक आवश्यकताएं हर व्याक्त को समाज के सामूहिक 
काम में लगाए रहते थे। कोई भी छोटी-सी उपेक्षा या गलती जन-अपवाद 
या निन्‍दा दुवारा सुधार दी जाती थी। एक गण सदस्य की दूसरे दुवारा 
हत्या सबसे बड़ा अपराध मानरा जाता था। ऐसे अपराधों का दण्ड गण 
से निष्कासन' होता था। उस वन्य-अवस्था के यूग में' इस निष्कासन का 
वास्तविक अर्थ मरण होता था। कोई कानून लागू करने के लिये उस थूग' 
में. सेना और बड़े अफसर नहीं रखे जाते थो इसोॉलिए कोई कर भी नहीं 
देना पड़ता था। सामूहिक परिश्रम के संचालन के समय कुछ विश्ञेष लोगों 
को किसी खास काम के लिए चुन लिया जाता था। वे लोग ऐसे थे जो 
सीधे रूप में! उत्पादन के अन्दर कोई भाग नहीं लेते थो फिर भी उनको 
सामूहिक उत्पादन से हिस्सा देना पड़ता था--उसी तरह जैसे कि वृद्ध 
और बालक को मिलता था। 

गण संघ की सदस्यता किस प्रकार निर्धारित होती थी? वर्ग शासन-सत्ता' 
और आधूतिक समाजवाद में सदस्यता किसी प्रदेश में” वास करने अथवा 
किसी प्रदेश की जश्ासन-सत्ता को मानने के आधार पर निर्धारित की जाती 
हैं। पर गण नियम के अनुसार ऐसा नहीं" होता था। शासन-सत्ता या 
प्रादेशिक संगठन की व्यापकता की तरह गण संगठन की व्यापकता नहीं थी। 
इसकी सदस्यता का निर्णय कुल या रक्‍त के संबंध के आधार पर होता था। 

इसीलिए उत्पादन की यज्ञ प्रणाली वाला आर्यो का प्राचीन समाज एक 
गण संगठन' था। उस संगठन के सब सदस्थ रक्त से संबंधित होते थे। 
अपनी पहली अवस्था में इस में सामूहिक परिश्रम और सामूहिक संपात्ति 
होते थे। जाति और वर्गों" का कोई भेद नहीं था। कोई कझासन-यत्ता नहीं 
थी। कोई राजा नहीं था। कोई शोषक नहीं" था। कोई शोषित नहीं था। 
' यह जनता का स्वयं संचालित सशस्त्र संगठन' था। 


७०/भारत 


इस' प्रकार से हिन्दुओं के परवर्ती” अंथों ने हमारे लिए गणों' 
वर्णन किया है। और बोद के आाचीन' देवता और मन्‌ष्य सभी गणों में 
रहते थे। 

जब राजा, शासन-सत्ता, वर्ण-भेद और गृह-युद्धों का जन्म' परवती 
समय में हो गया जो पहले के समय की व्यवस्था से इतना आचधिक प्रीति- 
कल' था कि सब लोगों ने यह जानना चाहा कि इन' वस्तुओं का उदय 
किन कारणों" से हुआ है? जो उत्तर दिये गये हैं उनमें ठोक कारण तो 
नही मिलते पर ठीक कारणों तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। 

जब-जब' कोई नया व्यवहार, परंपरा या रझूाढ़ से मेल नहीं खाता 
तब-तब प्राचीन परंपरा के बारे में महाभारत में भीष्म-पितामह से प्रहइन 
पछे गये हैं। पांडवो में अग्रणी यूविष्ठिर ने राज्य या शासन-सत्ता की 
उत्पत्ति के बारे में एक प्रश्न किया था। एक ही' कट॒म्ब के होते हुए भी 
पांडवो" और कारों में युद्ध हुआ था जिसमें पांडव विजयी हुए थे। 
याधिष्ठिर का प्रश्न इस प्रकार से था-- इस पृथ्वी पर हाथ, पांव, मख , 
उदर, ग्रीवा, शक्क, हड्डी, मांस, मज्जा, हौषर, बदिध, इन्द्रिय 
आत्मा, सख, इच्छा, निश्वास',, शरीर, जन्म, मत्य और अन्य' गणों के 
मनष्य में! समान होने पर भी किस कारण से एक ही प्रुषः अपने से अधिक 
शरवीर और वबदिधमान लोगों पर शासन करने के लिए शॉक्तिवान' हो 
जाता है?'* 

इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म' राज्य सत्ता की उत्पत्ति के बारे में' अपनी 
समझ के अनूसार कथा कहते हैं। राजा या राज्य के विषय में! भीष्म ने 
जो सबसे मख्य' बात कही है वह यह हैं कि एक समय ऐसा था जब राज्य 
नहीं था, राजा नहीं थे (राज या राजन, शब्द का अर्थ यहां पर शासन 
सत्ता से है)। कृतयुग में' या उससे भी पहले “कोई राजा नहीं था,. कोई 
राज्य नहीं था, कोई दण्ड देने वाला नहीं था, और कोई दाडित' नहीं था 
(यानी शासन' सत्ता और शोषण नहीं था)। केवल अपने अस्तित्व के जियमों 
(धर्म) से लोग एक-दूसरे की रक्षा करते थे। और दूसरी जगह उन्होंने 


# सुमान' जन्म मरण: समः सर्वोगणीनणामः। 
विशिष्ट बदधीन" शरांश्व' कथमेकोशीधघातिष्ठीतत। शांति शु८घ-८। 
ना थीं राज्य ना राजाइसीन्न' न दण्डो. न दाण्डिक 
धर्मोणेव प्रजा: सर्वा' रक्षोीति समा परस्परम।। शान्ति ५८५-१४। 
श्रूयन्ती (हि पूराणेब' प्रजा 'धिगदण्डशशासना:।] ३००-८। 
 पाल्यमाना स्तथा इच्योफ्यं।। शु८षद-१५। 
: पुराधिग- दण्ड' एवं आसीत" बध दण्डो5दुया वर्ततो।।२७४३-१६। 
संहत्य' धर्म” चरता प्राजीत' सुखभेब ततः। 
तेषा नासीदिवधातन्न' प्रायोश्चितः कर्थंचना।। शाॉस्ति २७६-१२। 
(दिन इलोको* में* आदिम सास्य' संघ के, जहां तक उसके आल्तीरक नियंत्रण का 
प्रशन' है, सब' मूल' गुणों को कहां गया है।--लेखक) 
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कहा है कि उनके अपराध लोगों" द्वारा निन्‍्दित हो जाने पर ही दाडित 
हो जाया करते थे। ” गण-संघ के मुख्य शत्ुओं और संकटों को बताते हुए 
उन्होंने यह कहा कि परस्पर कलह, लोभ (संपात्ति का संचय करना) और 
एकता के भंग होने के कारण' गण-संघ की व्यवस्था खतरे में आ गयी। उनके 
परस्पर संबंध के विषय में बे कहते हैं--- वे सब कूल में' और जाति में 
समान थो।” * परस्पर युद्ध का मतलब गण-सिद्धान्त को तोड़ना था। 
गण-संघ में' रक्त के संबंध को और उनसे उत्पन्न कर्तव्यों को तोड़ना महान 
अपराधों" में' एक समका जाता था ** आपस के युद्ध में. यह सिद्धान्त 
संबसे पहले टूट जाता था। सभी लेखक जो गण-संघ के तत्वों का वर्णन 
करते हैं--और कृतयुग के तत्व' भी वही थे--उनका' मत है ककि वहां पर 
“मेरा और त॒म्हारा” का भेद नहीं था। यह सिर्फ कल्पना ही नहीं है वरना 
एक यथार्थ है। इस यथार्थ का जन्म' आदिम युग की सामूहिकता दवारा हुआ 
था। वास्तव में साम्राजी राज्य, दढ़ सामन्ती एकासजिपत्य' के संस्थापक और 
सबसे महान' संगठनकर्ता कौटिल्य' ने कहा था--गण वह है जहां वराज्य (जिसका 
वर्णन एतरेय ब्राह्मण में किया गया है) का अस्तित्व' होता है जिसका अर्थ यह 
हैं कि “ जहां कोई भी किसी' वस्त्‌ को अपना नहीं मानता। इसलिए वे 
यह कहते हैं--जसा कि आज' के पूजीपीत' समाजवाद के बारे में' कहते 
हैं“नीक ऐसे राज्य का कोई भी नागरिक अपने देश' और अपनी सरकार को 
दूसरों के हाथों" में' बेच देगा, और अपने देश की सरकार के प्रात अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करेगा।* ये लोग' आदिम' जनवाद की जड़ 
खोदतो थे और उसे भ्रष्ट बताकर उसका विरोध करते थो। तब' भी वे 
आदिम जनवाद से डरते थे क्योंकि अपनी' आन्तीरिेक सरलता और एकता 
के कारण' वह अपने शत्रओं से ज्यादा बली था। वर्ग भोद और वर्ग-सत्ता 
के दृष्टिकोण से देखने के कारण' वो आत्मविरोधी बातें करते थे। और बे 
यह नहीं! समक सके कि गणों का अस्तित्व' कैसे संभव हो सका था? पर 
उनकी सत्ता थी--और अच्छी-खासी सत्ता थी। कुछ लोगों ने इसको 
स्वीकार भी किया--न्‍जैसे भीष्म ने। 

गण-संगठन और कलत्व अथवा जन-संगठना एक ही वस्त' हैं। जिस' धात 
से गण" शब्द बना है उसके अर्थ से यह स्पष्ट होता है। अपने मल-स्थान को 
छोड़ने के पहले हिन्द आये की भाषा में' यह धात ' वर्तमान' थी। महा 


# जात्या था सदृशा सर्वों' ऋुलता सदृशास्तता। शॉक्ति प्वी १०७-३०। 
_+ रक्‍्ताइच नाभ्यजनन्त' कार्या' कार्यों। जाति पर्वी ५६-५६॥ 
+ वैराज्य' तु जीवतः परस्याक्छिदुयं एतन्मया शीत मन्यमान: 

कषेयाीत, अपवाहयाीति, पण्यंं वा करोति विरक््तो वा 

पीरित्यज्य अपगच्छीत' इीत।--अर्थशास्त्र' ८०२ 

अराजक अथवा राजविहीन शासन-सत्ता के वर्णन मां यह कहा गया है कि 
वहाँ पर किसी के पास संपत्ति का ऑऔधिकार नहीं" होता भा-- न रह वित्तेण 
प्रभुत्वे कस्पीचित्तदा। ” शांति पर्ची, ४८०७१। रा 


२/भारत 


भारत और वेद में! इसका वर्णन एक सामाजिक-आर्थिक संगठन कह कर 
किया गया है। (बाद में, स्मीत काल में इसका वर्णन एक राजनीतिक 
संगठन के रूप में भी किया गया है।) इस गण छाब्द की उत्पत्ति संस्कृत 
भाषा की जन धात्‌ से हुई है। जन धात्‌ का अर्थ उत्पन्त करता या 
पैदा करना है। आर्थिक और यौन संबंधी दोनों अर्थो में इसका प्रयोग होता 
रहा है। जन: और गण' शब्द एक ही धात्‌ से बने हैं जैसे यज्ञ शब्द 
की उत्पत्ति इसी धातू से हुई थी--इसको हम पहले देख चुके हैं। इसीलिए 
आये की भाषा में उनके सामाजिक, आर्थिक और यौन संबंधी तीनों 
संबंधों या संगठनों को व्यक्त करने वाली एक ही धात्‌ थी। यज्ञ प्रणाली 
के उत्पादन में गण-संगठन ही हो सकता था। और यह गण अपने वास्त- 
विक रूप में जनों” से बना हुआ था जो एक ही कुल के संबंधी होते थे। 
अग्नि और यज्ञ-प्रणाली के जीवन के चारों ओर संगठित पुरुष-नारियों 
संबंध से उत्पन्न लोग ही इस गण-संगठन के सदस्य थे। ये परुष और 
नारियां जीवन और जीविका को सामूहिक ढंग से मिल-जूल कर उत्पन्न 
करते थे। मॉरग्रेन के संबंध में' इस विषय पर लिखते हुए एंगेल्स ने कहा था 
“यौन संबंधों के संगठनों का वर्णन करने के लिए मॉरगेन साधारण 
रूप' सो /जस लौटिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह “जेन्स” शब्द यनानी 
भाषा की धात्‌ जनोस” (8०705) या उसी अर्थ को देने वाली संस्कत 
भाषा की जन धात से बना है जिसका अर्थ जन्म देना था पैदा करना 
है। जेन्स”, जेनोस” संस्कृत जन, गौथिक भाषा का कुनी' (डिप्राए॑) , 
प्राचीन नोर्स और एग्लो-सक्शन भाषा का 'क्‍्यन' (599) , अंग्रेजी भाषा 
का किन! (577), और मसध्यकालीन ऊंची जर्मन भाषा का "िन्सें 
(#त776) , इन शब्दों का एक ही अर्थ है वंश परंपरा--था कूल परंपरा। 
लॉटिन' भाषा का जेन्स, यूनानी भाषा का जनोस' (और संस्कृत भाषा का 
शब्द गण-गोत्र इस' सूची में हम मिलाए देते है--लेखक)--अविज्लेष रूप में 
यौन संगठनों का स्वरूप बताते हैं जिनको इस बात का गर्व था कि वे एक 
ही की सन्‍्ताने हैं (एक पिता से) और विभिन्‍न समाजों* में किन्हीं सामा- 
जिक या धार्मिक संस्थाओं के कारण संबंधित या मिली हुई हैं। ' 
(एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति) 
आये ने इस बात को लगातार बार-बार जनेक रूपों में व्यक्त किया हैं 
के उनके सबसे प्राचीन संगठन का आधार कांट्रम्बिक संबंध था और इस 
संगठन के आधार पर परवती” यूग में सब राष्ट्रों" का जन्म हुआ था। 
लगभग आधे भारत के धरातल पर और बाहर तक फैले हुए वो विख्यात 
दस' गण, परस्पर कल के आधार पर संबंधित थे। यदु, तूर्वश, द्वाहय 
अण और पर थे पांच गण एक पिता ययाति और उसकी दो पॉलियां देव- 
यानी और शार्मिष्ठा' से उत्पन्न हुए थे। अंग, वंग, कॉलिंग, पूदढ़ और सूहम 
ये पांच गण पवी और दक्षिणी प्‌वी” भारत के गण थे और बाल की पूत्र 
कहें जाते थे जिनका जन्म दीर्घतमा नामक अंधे ऋषि दवारा उनकी 
(बील की) पत्नी से हुआ था। जिस' बात पर खास जोर दिया गया हैं वह 
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यह है कि इन लोगों में सामाजिक-आश्थिक संबंधों” के साथ-साथ एक खन 
का भी रिश्ता था 

इस प्रकार से हम यह देखते है कि गण विधान के अनसार प्रायीन 
सामाहिकतावाद के अन्यर्गत जनों का संगठन था जहां पर उत्पादन के संबंध 
साथ-साथ रक्त के संबंध भी होते थं 

इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें! मूल रक्‍्त-संबंधों के नामों से ही 
मिल जाता है। साम्य-संघ की क्रियाशीलता में रक्‍त-संबंध और व्याव- 
हारिक आर्थिक संबंध माता, पत्नी, पिता, पति और पत्नी द्वारा व्यक्त 
होते हैं। 

माता (मा-त्र) वह होती थी जिसका काम नापना (धातु: नापना-- 
मात्रा मालूम करना) और अन्न, मांस आदि सब को बांटना होता था; 
जो सन्‍्तानों को जन्म देती थी' यानी जो अधिक जीवन प्रदान करती थी। 
अन्न और माता के द्वारा साम्य-संघ अथवा ब्रहमन” बार-बार उत्पन्त हो 
कर जीवित रहता था। पिता (पि-पा-त्र) वह होता था जिसका काम 
शिकार करना, स्रक्षा के लिए सावधान रहना (पा-- रक्षा' करना) होता था। 
कन्या या द्हिता (द्वीह-त्र) वह होती थी जो पशुओं का दृध' दुहती थी 
(धात्‌: दुह >|दुहना)। भोजन के वितरण का सबसे ऑआधिक मख्य काम 
माता करती थी। पाति और पत्नी के यौन-संबंधों से जो बाद में पिता और 
माता में' बदल जाते थे यह भी ज्ञात होता है ककि वे एक साथ रहते थे और 
बास्तियों को बसाते थे। यह शब्द स्तयी' से बना है जिसका अर्थ एक 
साथ रखना” या एकत्र करना होता हैं। पर किस वस्त' को एक साथ' रखना 
या एकत्र करना? अवश्य' ही इसका मतलब बाॉस्तियों से होता था--बाद में 
यह गृह या निजी कटुम्ब को एक साथ रखना हो गया था। * साम्य-संघ 
को जो पृरंष और नारी एकत्रित करते थे उन सब को पर्च्यू, स्त्री और 
पत्नी शब्दों सो व्यक्त किया जाता था। शायद यह शब्द, आये के इस 
निर्णय के पहले वर्तमान था कि परुष. और नारी के लिए सामाजिक- 
आर्थिक क्रियाओं से प्रथक यौना क्रियाशीलता के आधार पर दो भिन्‍न- 
भिन्‍न शब्दों की रचना की जाय। इसीलिए निजी गृहस्थी था कृटुम्ब के 

उदय होने के पहले गृहपीत” शब्द का प्रयोग नारी और प्रुष' दोनों" अर्थो' 

में” किया जाता था (गहपाति-स्त्री--पामिनी ने कहा है) 

परवती' यगों में आश्थिक भमिका और संबंध, कल-संबंधों' से निर्याश्रित 
होना बन्द हो गये। जब आदिम साम्य-संघ टूट गया तब भी माता-पिता बसे 
ही होते थे, चाहे वो गृह का निर्माण करें या न करें अथवा रक्षा करें या 
ना करें और चाहे अन्न की' मात्रा' को नारे या न नापें। इन कामों को 
सामन्ती जमीदारों ने, पंजीपीत घर मालिकों ने और पॉलिस ने अपने 
हाथों” में” ले लिया था, जब कि माता और दुहिता, पिता और पत्र विश्व 

खेतों और कारखानों' में इसोौलए छोड़ दिये गये कि वे अपना अन्न, 


. # अपस्त्यायते संघाती भवाति पस्त्यम। 
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पस्त्यम- या जीविका जैसे हो सके कमायें। उन्हें यद्याप कठोर परिश्रम 
करना पड़ता था, उत्पादन भी बड़ी मात्रा में' होता था पर उनको उसका 
थोड़ा सा ही अंश' कभी-कभी मिल जाया करता था। 

आये के समूह के संगठनात्मक आधार को व्यक्त करने वाला दूसरा 
शब्द गोत्र था। जब कि गण छब्द के अर्थ का आधार उत्पादन की किया- 
शीलता और उत्पादक (जन) था, तब गोत्र शब्द के अर्थ का आधार उत्पादन 
का मुख्य स्रोत था जिससे धन और अन्न की प्राप्ति होती थी' (संस्कृत भाषा 
में' गो का अर्थ गाय या बल है)। यद्यापि यहां पर भी इस शब्द के अर्थ 
का मूल तत्व आर्थिक हैं, फिर भी हिन्दुओं में" गोत्र संगठन” और उसमें 
व्याप्त संबंधों का अर्थ यौन-संबंधों" अथवा कुल-संबंधों के आधार पर चला 
आ रहा है। और इस' विषय पर हिन्दू विद्वानों में' खूब वाद-विवाद होता 
है। हिन्दुओं का विवाह संबंधी कानून एक गोत्र के नर-नारियों' में विवाह 
करने की आज्ञा नहीं देता। सब गोनत्रों का विभाजन नौं प्रवरो” में किया 
गया है। (कुछ विद्वानों" के मतानूसार एक ही प्रवर के नर-नारियों के 
विवाह पर कोई खास रोक नहीं लगायी गयी है) वीदिक साहित्य' के विद्वान 
कहते हैं. कि एक ही गोत्र में विवाह न करने की प्रथा बोदों में और प्राचीन 
इतिहास' में" नहीं थी। इसका जन्म बहुत बाद में' हुआ था। लोकिन वे हमें” 
यह नहीं बता सके कि इस प्रथा का उदय' क्‍यों हुआ? इस काम को असंभव 
समक्त कर उन्होंने छोड़ दिया है। गोत्र-प्रवर की उलभन ऐसी है जिसको 
वे सुलक्रा' नहीं सके। 

आये के लिए गण-जन और गोत्र' एक ही वस्तः थे। वे उनके आर्थिक 
और वैवाहिक संबंधों के आधार थे। गण-आशथिकता एक ही कल के 
सदस्यों" की आर्थिकता थी, और कुल के सब सदस्य एक सामान्य और 
सामृहिक आशशथिकता में रहते थे। साम्य-संघ या गण के बाहर जो कछ था' 
वह शत्रु के समान प्रतिकूल था। जो कूल में नहीं था वह शत्र्‌ था, इस- 
लिए वह साम्य-संघ का सदस्य नहीं हो सकता था और आयज्ञ-प्रणाली में 
भाग भी नहीं लो सकता था। जो यज्ञ की क्रियाशीलता में" भाग नहीं लेता 
था' वह विदेशी होता था जिसका नाश करना और जिसकी संपत्ति पंर 
आधिकार कर लेना उचित' माना जाता था। शत्रओ के पक्ष में. अपना 
कोई कुल-संबंधी नहीं जा सकता था। कंवल' गोत्र था और वही सब. कुछ 
था। इसलिए जीवन और जीविका का उत्पादन करने के लिए गोत्र ही उसकी 
सीमा और उसका आधार था। अतएवं गोत्र में ही विवाह हो सकता था। 
प्राचीन आये की यज्ञ प्रणाली में बंधे हुए समाज के प्राणी, गोत्र के यो 
अपनी अग्नि के बाहर विवाह करने की बात को विचार में” ही नहीं ला 
सकते थो। अपनी वन्य और अर्ध-वन्य दोनों अवस्थाओं में" आये" ने सैकड़ों 
वर्षो" के जीवन' के अनुभव और निरीक्षण दुवारा देखा होगा कि समोत्र 
अथवा सर्पिंड विवाह गण के विकास के लिए अहितकर है और अपने 
ही सगे-संबंधधियों. में यौन सम्बन्ध स्थापित्त करने से इस' समस्या का 
समाधान' नहीं होता। हम लोगों में- कुल-संबंधियों के बीच विवाह ने 
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करने की जो प्रथा प्रचालत' है उसका विकास इतिहास के हजारों वर्षो 
में' हुआ है। अपनी आदिम अवस्था में आर्य लोग गोत्र के अच्दर ही 
विवाह करते थे। बाद में! इस' संगरोत्र विवाह को निजिद्ध ठहराया गया। 
थह निषेध उस यूग में संभव हुआ जब' आर्य लोग जनसंख्या में' बढ़ कर 
क्षेत्रों में' फैल रहे थो और उनकी ज्ञान-सीमा तथा आर्थिकता का विस्तार 
हो रहा था 

गण-गोत्र अथवा काँट्रम्बक तथा आर्थिक संबंधों ने यौन-संबंधों के 
प्रश्नों को--अर्थात आदिम' साम्य-संघ में विवाह-संबंधी प्रश्नों को-- 
सामने ला दिया था। इस विषय में भी उत्पादन शक्तियों की आति'ः प्राची- 
नता द्वारा प्रारंभिक आर्य समाज के सदस्यों के बीच' यौन-संबंध निश्चित 
हुए थे। उस यज्ञ-समाज की नौतिकता और आचार-व्यवहार परवती' (हिन्दू 
समाज से तथा वर्तमान और आधनिक समाजवादी समाज से सर्वथा शभिन्‍न थे। 


अध्याय ६ 


आदिम साम्ब-संघ में 
विवाह-पद्धति 


आज के पूजीवादी समाज में विवाह-पद्कात के विकास को लेकर जो 
विवाद चल रहा है, तथा उस नौतिकता और आचार-शास्त्र का विषय--- 
जिनकी कसमे पूंजीपीत दिन-रात खाया करता है पर जिनको व्यवहार में 
वह कभी नहीं लाता--हमेशा से हर देश में तेज बाद-विवाद को उठाता 
रहा है। तलाक, बहु-नविवाह, एकनिष्ठ विवाह, संपत्तिनीववाह और 
प्रणण विवाह तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदनों ने तेजी सो बदलते हुए 
भारतीय समाज में एक आंधी सी उठा दी है, और हमारे पढ़ों-लिखे बुदिध- 
जीवियो को इस बात के लिए विवज्ञा कर दिया है कि वे परुष और नारी 
के संबंधों को दो प्रकार से देखों।' प्रुष' और नारी एक समाज की इकाई 
--एक तो इस दृष्टिकोण से और दूसरे इस टाष्टिकोण से कि प्रकीत के 
अनुसार एक प्रुष है और दूसरी नारी है। सामाजिक और प्राकृतिक दोनों 
भमिकाओ में रख कर ही इनके संबंधों की समस्या को हल किया जा 
सकता है। विवाह पद्धाति के इतिहासकारों ने यह दिखाने की कोशिश' 
की है कि एकनिष्ठ विवाह, एक पीत और बहु-पत्नी विवाह, एक पत्नी 
और बहुपीत विवाह का मानव समाज में विकास पशुओं की कुछ 
जातियों , जैसे बन्दर या हिरण आदि, के आधार पर हआ है। वे मनष्यों 
के यौन-संबंधों" की तलना इन प्रार्कीतक प्ञ जातियों के यौत-संबंधों 
करते हैं। इस प्रकार की सारी कोशिशें समिथ्या और हास्यास्पद है क्‍योंकि 
किसी भी पत्ष ने कभी भी सामाजिक संगठन में अपने को नहीं संगठित 
किया (कूंड समाज नहीं होता)। और फिर मनुष्य पशु मात्र तो नहीं हैं। 
अपने उत्पादन के साधनों को उन्‍नत बना कर उसने प्राकीतक शॉक्तियों पर 
प्रगीतशील आचधिकार प्राप्त किया है--और इस तरह से अपने को ज्यादा 
ऊंचे उठा कर मानव-समाज की रचना की है। इसालिए मनृष्यों के यौन- 
संबंध जो प्रुष और नारी के बीच स्थापित हुए, आरंभ से ही समाज दुवारः 
नियंत्रित होते और उसी के अनरूप बनते आये हैं। इसालिए वे एक साथ 
और एक समय में प्राकीतक यौन-संबंध एवं सामाजिक संबंध हैं 
प्रकात और मनष्य दोनों विकासशील और पौरिवर्तनशील है--इसालिए 
इन दोनों का एक इत्तिहास' है। वे कोई गीतहीन और अचल वस्तुएं नहीं है' 


कफ 


कै जो किसी भी समय में बदली न जा सरकें। इसाॉलए उनको इीतिहास' के 
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दृष्टिकोण स॑ देखना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परुष और नारी के 
संबंधों की नीतकता या आचारशास्त्र का नियंत्रण किसी ईश्वर या प्रकोत 
के हाथों से नहीं! होता--हर झसूग में वो एक से नहीं रहते, वे लगातार 
बदलते रहते हैं और नीचे स्तर से ऊंचे स्वर की ओर, पर्णता की ओर 
बढ़ते रहते हैं। 

पूंजीवादी बृुद्धिजीवियों ने यह भी मान लिया हैं ककि सब समाजों में 
एक से यौन-संबंध नहीं होते और एक समाज में भी सब यगों में ये संबंध 
एक से नहीं रहतो। लोकिन' ये बाीदिधजीवी इन संबंधों के बदलने के कारणों 
के विषय में और उनके नीचे या ऊंचे स्तर के विषय में” कभी एकमत नहीं 
होतो तथा एक-दूसरे का घोर विरोध करते हुए वाद-विवाद करते हैं। 
प्रत्येक शासक वर्ग की तरह प्‌जीपीत और उसके बद्धजीवी वर्तमान यौन- 
संबंधों को उच्चतम और श्रेष्ठतम समझते हैं।। 

इसीलिए जब हम इतिहास के क्षेत्र में खोज करते हुए आये के सामा- 
जिक जीवन के इस पहल' और उसके शीतहास की बात उठाते हैं तब हम' 
संपत्ति विषयक प्रश्नों से भी बहुत ऑआधिक तेजी के साथ इस प्रश्न को 
अपने सामने उठते हुए देखते हैं। जब इस विषय का अध्ययन पहले-पहल 
यूरोप में उन्‍्नीसवी सदी के मध्य भाग में शुरू हुआ था और शीतहास- 
, कारों ने विभिन्‍न कबीलों' के समाज में अनेक रूपों के विवाहों का पता 
लगा' लिया था जिनके कुछ अवशेष क्‍िहान वर्तमान डोढ़ेयों में' भी मिल 
जाते हैं,, तो उन्होंने यह कह कर उनको ठाल दिया क्‍कि विवाह के या तो 
ये अजीब रूप हैं, या पिछड़ी हुई जातियों की' अपनी प्रथाएं हैं जिनका 
इीतहास' सो अथवा अन्य समाजों" से कोई संबंध नहीं है। जब बाशोफेन ने 
यह साबित किया कि प्राचीन समाज में यूथ-विवाह” से मातसत्ता का 
जन्म' हुआ था और विवाह का यही रूप सब सामाजिक यूथों का जनक 
था तो लोगों में इसका विरोध किया था। जब मारगन, मार्क्स और 
. एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर परिवार की उत्पत्ति के 
सिद्धान्त को विकासित' किया और यह बताया कि मनृष्य के सामाजिक- 
आर्थिक संबंधों के अनसार ही' उसका निर्माण होता है अथवा मनष्यः की 
उत्पादन प्रणाली का प्रत्येक सामाजिक यग' उसके परिवार के रूपों को 
निर्धारित करता हैं, तब पजीवादी यूरोप ने माक्सवाद को यह कह कर 
बदनाम किया था कि यह तो नारी का राष्ट्रीयकरण करना हैं। इस तरह 
की बदनामी उड़ाने की कोशिश भारत के कुछ पजीवादी बृदिधजीवियों” ने 
भी की है। परन्त कोई भी इस बात को स्पष्ट देख सकता है कि इस. तरह 
का निष्कर्ष निकालना उनके लिए वबिल्कल स्वाभाविक था क्योंकि नारी 
को भी वो एक सम्पत्ति की रूप में देखते हैं। श्रॉमक वर्ग इस तरह के 
निष्कर्षों' पर हंसता है। 
.. पूजीवादी हिन्दू बुद्धिजीवी और उसके समाज के प्रातन-पॉथियों को 
तो कम' से कम मार्क्सवाद पर इस' तरह के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए 
क्योंकि वे सब देवता जिनकी पजा प्रीतदित करने के लिए उन्हें आज्ञा दो 


७८ भारत 


गयी है, और बातों में कुछ भी रहे हों, पर वर्तमान नौतिक दृष्टि से अपने 
यौन-संबंधों में वो अनीतिक रहे हैं। आधनिक भारत की सामाजिक नौति- 
किता जिन आचारों को धृणा से देखती है उन सब वैवाहिक और यौन- 
संबंधी आचारों का वर्णन हिन्दुओं के पवित्र धार्मिक शीतहास में मिलता 
है। ये यौन-संबंध और विवाह के ये सब रूप भारत के महापरुषों और 
देवताओं में पाये जाते हैं। वास्तव में- इस विषय को ऐततिहासिक दष्टि से 
देखना चाहिए, जिससे हमें अधिक ऊंचो सामाजिक संगठन के स्तर पर 
जाने में सहायता मिले। यह सामाजिक संगठन न तो अर्ध-वन्य अवस्था के 
आदिम-संघ के समान होगा और न पजीवादी संस्कीत के वर्ग-दासता के 
ही समान होगा। 

प्राचीन काल के हिन्द लेखकों ने, चूकि वो यथार्थ के अधिक निकट 
थे और अपने यूग के सामाजिक वर्ग संबंधों या बीते हुए काल की स्मृतियी 
को किसी परदे से नहीं ढंकते थे, इस बात की कोशिश नहीं की कि वे 
संपत्ति या यौन-संबंधों के अनुचित' तथ्यों को छिपा लों। बो इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि प्राचीन समाज के यौन-संबंध उनके वर्तमान समाज से 
विल्कूल भिन्‍न थे। अपनी शैली के अनुसार वे इस बात को कहते हैं कि 
सन्‍्तान' उत्पन्न करने के लिए चार विभिन्‍न यगों में चार भांति के यौन- 
संबंध थे---ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से धन उत्पन्न करने के लिए 
चारों यगों के सामाजिक-आशथिक संबंधों के रूप भिन्न-भिन्न थे। 
भीष्म पितामह चारों यगों के यौन-संबंधों' को चार नामों से पुकारते हैं 
जिनके द्वारा उनके रूप और चरित्र स्पष्ट हो जाते हैं। चार प्रकार के 
यौन-संबंध ये हैं: संकल्प, संस्पर्श, मौथना और दुवंदव। कंतयग में 
संकल्प, तेतायग में संस्पर्श, दवापर यग में मैथशू्न और कॉलियग में 
दवबंदव' रूपों में यौन-संबंध व्यक्त थे। * प्राचीन गणों. के रूपों में रहने 
वाली वर्तमान जातियों में ववाहिक संबंध के विकास का ज्ञान प्राप्त होने 
के बाद हम इन चार क्रमों" की रूप-रेखा को स्पष्ट कर सकते हैं। संकल्प 
यौन-संबंध वो होतो थे जिनमें! कोई बंधन नहीं था। यह संबंध किन्हीं” 
व्यक्तियों में! हो सकता था जो इसकी कामना या इच्छा करते थ--इस 
कामना पर कोई भी सामाजिक या व्याक्तगत रोक नहीं थी। संस्‍्पर्श वह 
यौन-संबंध था जिसमें” अपने बहुत सगे-संबंधियों के साथ यौन-संबंध को 
स्थापित' करने पर रोक लगा दी गयी थी। एक ही गोत्र में विवाह करने का 


भर कृतयुगे---- 
ना चौंषां मैथुनों धर्मो" बभूव भरतर्षभ। 
संकल्पादेवः चतेषां गर्भ: समृत्पदयतोे।। शान्ति, २०६-४२। 
 ततस्त्रेता यूगे काले संस्पर्शाज्जायते प्रजा। 
ना हयभून्मधूनों धर्मस्पषामापा जनाधिप।।४३।। 
दुवापरे मैथुनों धर्म: प्रजानाम भवन्‍न्नूप। 
. तथा कॉलियगे राजन्दुवन्दबमापोदिरे. जना:। ।४४।। 


. आदिम साम्य-संघ में विवाह-परद्धाति/७ ६ 


निषण कर दिया गया था। उस समय भिन्न-भिन्न गोत्र आपस में यह 
संबंध स्थापित करते थे। प्राकीतक वैवाहिक संबंध की ऑन्‍्तिम अवस्था 
मैथून है। यहां से यूथ-नीविवाह का अन्त हो जाता है। जब तक पति-पत्नी 
की इच्छा रहती थी तब तक वे एक कूटुम्ब में बंधे रहते थो और दूसरे नर- 
नारियों से यौन-संबंध नहीं स्थापित करते थोे। दवंदवा यौन-संबंध का वह 
रूप है जो कीलयुग में प्रचौलत है और जिसके अनसार एक पाति और एक 
पत्नी का दुवंदव (जोड़ा) होता है। यौन-संबंध के इस रूप के अनुसार नारी 
पुरुष की दासी होती है। और वह (प्रुष) निजी संपत्ति के आऔधिकार और 
एकानधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हितों का विरोधी बना 
रहता है। 

हिन्दुओं के परम्परा से चले आये हुए पूरे साहित्य में 
यह स्वीकार किया गया हैं कि विवाह का वर्तमान रूप ही 
उसका प्राचीन रूप नहीं था। उसका वर्तमान रूप विकास की 
एक अवस्था में प्रकठ हुआ हैं। इस रूप को शुरू हुए अभी ज्यादा दिन 
नहीं हुए। राजा पाण्ड" रोगी थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुन्‍्ती और 
माद्ी से यह कहा था कि वे अन्य प्रुषों से संन्‍्तान उत्पन्न करें। जब 
कन्ती ने कछ संकोचा किया तो राजा पाण्ड" ने उनको एक लम्बा' व्याख्यान 
दिया जिसमें उन्होंने यह बताया कि प्राचीन काल' में' इस प्रकार के पति 
और पत्नी का जोड़ा' नहीं होता था जो अन्य नर-नारियों को छोड़कर एक 
पति और एक पत्नी तक ही सीमित होता हो। * जब क॒नन्‍्ती कुमारी' थीं तब 
उनके पास सर्य गया था। पहले तो' कन्‍्ती ने प्राचीन काल की कुमारिरयों 
की तरह प्रणय-स्वातंत््य की प्रवीत्त दिखायी। परन्तु बाद में' समागम के 
फल के कारण संकाचित हुई। क्योंकि समाज तेजी से बदल रहा था और 
नयी प्रीतिष्ठाएं गनगनाने लगी थीं। तब' सर्य ने कुन्ती को परानी नौत- 
कता की याद दिलाते हुए उनके संकोच को दूर किया था। भीष्म की 
सौतेली मां ने भी ऐसा ही किया था। जब' भीष्म के भाई की मृत्यु हो गई 
और उनके कोई सन्‍्तान' नहीं थी तब भीष्म की सौतेली माँ ने अपनी पृत्रवर्धू 
से नियोग द्वारा और लोगों से पत्र उत्पन्त कराये थे जिससे कि वहु राज्य 


 अशथात्विदा प्रवक्ष्यामा धर्मतत्वा निबोध में 
प्राणऋषिमभिदुष्ट धर्मश्चादिवर्महात्माप: ।॥। 
अनावृताः किल पुरा स्त्रियः आसच्वरानने । 
' क्रामचाराीविह्ारिण्य: स्वतंब्याइचार हासिनी ।। 
तासां व्यूच्चरमाणानां काँमारात्सूभगे पतीना । 
ना धर्मों भूद बरारोहे से कह. धर्मा: प्राध्मवत” ।। 
त॑ चव' ४मी पौराणं वितिर्यग्योनिर्गता: प्रज: । 
डदयगप्यनविधीयन्ते कामक्रोध विवार्जिताः । 
प्रमाणादष्द ध्र्मोर्य पज्यतों ना महाषीभ: 
उत्तरेष' ता रम्भोर करुष्वद्यापि पज्यतो ॥॥। भाीद पर्व, श्रे८। 
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और सम्पात्ति का उत्तराधिकारी हो सकं। महाभारत-प्राण और वंदों में 
लगातार यह लिखा हुआ मिलता है कि कॉलियूंग के विवाह और परिवार 
का' रूप' एक नयी वस्तु है और कुछ आवश्यकताओ' को पूरा करने के लिए 
एक नया सामाजिक प्रयोग है और यह प्राकृतिक नहीं हूँ। कलियुग के 
विवाह और परिवार का रूप कैसा था? एक पाति और पत्नी की मर्यादा में 
नारी बांध दी जाती थी और इस' मर्यादा को विशेष कर नारी को ही निभाना 
पड़ता था। इस यूग में बच्चे माता के नाम से नहीं बालक पिता के नाम 
से जाने जाते थे। इस परिवार का निर्माण ऐसे ही वैवाहिक सम्बन्ध के 


आधार पर होता था। 
तब फिर प्राचीन साम्राजिक-प्राकृतिक संबंध क्‍या था? और परिवार 


का क्‍या रूप होता था? 

वनन्‍्य' अवस्था में रहने वाले सब लोगों की भांति आयों ने भी अनियमित 
और समोत्र विवाह के अभाव को बहुत दिनों के बाद देखा होगा। नर 
और नारियों का छोटा सा समाज, विकट प्रकृति के विरोध के कारण 
एकत्र, सामूहिक ढंग से काम करते हुए जीवित रहता था। वो समोत्र 
में” ही विवाह करते हुए अपनी संतानों” को उत्पन्न करतो थे। ज॑ंसी अवस्था 
उनकी आशिथिक क्षेत्र में' थी--वैसी ही दशा उनकी यौन-संबंधों' में! भी थी। 
दोनों क्षेत्रों में वो वन्य यानी आधे मनुष्य और आधे पशु ही थे। प्रकृति 
से ही उत्पन्न होकर वो उसके विरोध में खड़े' हो रहे थो। वो उसको समभने 
की और समभने के बाद उस पर काब्‌ पाने की चेष्टा भी कर रहे थे। इसे 
अवस्था तक नर और नारी के उन यौन-संबंधों- में' वे कोई अनौचित्य या 
ब्राई नहीं देख पाये थे जब कि ये संबंध नर और नारी, पूत्र और मां, 
पिता और पूत्री अथवा भाई या बहन के बीच होते थे। इसलिए इन 
संबंधों पर---जो आज उचित नहीं माने जाते और व्यभिचार के अपराध 
माने जाते हैं--कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इन सामाजिक रीतियों 
के अवशेष चिहन आज कहीं नहीं मिलतो। परन्तु आर्यो" की धारमिक 
कथाओं में” यौन-संबंधों' की इस' अवस्था का वर्णन मिलता है। उन 
कथाओं" में' कहा गया है कि अनेक देवताओं", आर्यों के प्रजापतियों" और 
सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे ही यौन-संबंधों दूवारा' हुई है। इन उदाहरणों रणों का 
वर्णन कुछ कृत्सित बता कर नहीं किया गया हैं। सिफ इतना ही कह 
कर उनको समझा दिया गया है कि ये यौन-संबंध इसलिए उीचित' थो 
कि बे देवों के बीच' व्यवहार में' लाये जाते थे। क्‍ 

सृष्टि कैसे हुई? इस प्रइन का जवाब' देते हुए एतरेय-ब्राहूमण में यह 
लिखा है : “सृष्टि करने के लिए मूल प्रजापति ने अपनी पूत्री से विवाह 
किया” । * मत्स्य और वाय पुराण में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बारे में 
भी ऐसी ही कथा कही गयी है। बाद में" जब ऐसे यौत-संबंधों' पर रोक 


। महाभारत मां ऐसे बहुत से दृष्टंंत बिखरें हुए मिलते है। 
# प्रजापीतर्णी स्वाम० दुहितरमध्यासत । 
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लगा दी गई तो प्रजापति को थोड़ा सावधान होना पड़ा था क्योंकि शायद 
वे इस संबंध को तोड़ना नहीं चाहते थो। इसालिए हाौरिण का रूप रख कर 
वे अपनी पत्री दयौस के पास गये। उस पूत्री ने भी रोहित जाति को 
हीरणी का रूप धारण कर लिया था।, परन्तु अन्य देवता बहुत सजग थे। 
और अपनी पत्री के साथ सम्भोग करने के पहले ही देवताओं ने! उनको बाण 
से मार दिया ऋणवेद इस दुर्घटना पर ज्यादा अप्रसन्त नहीं होता, वह 
हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे दोनों अपराधी आकाश में दो नक्षत्रों 
के रूप में स्थापित हैं जिनको अहेरी” कहते हैं (एतरेय ब्राहूमण ३-३३; 
५०-२२) । अगर यह भी मान लिया जाय कि नक्षत्रों को समझाने के लिए 
यह कथा एक रूपक मात्र है तब भी इस चित्रण और सिद्धान्त को लेकर 
रू्पक बांधने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम किसी जीवित यथार्थ 
का प्रीताबिम्ब उनके मस्तिष्क पर अवश्य पड़ा होगा--तभी यह बात उनके 
मस्तिष्क में जमी रही होगी। 

हरिवंश प्राण में इसी कोठि के अनेक विख्यात उदाहरण दिये गये हैं। 
वशिष्ठ प्रजापति की पुत्री शतरूपा यूवती होने पर वरशिष्ठ की पत्नी बनी 
(अध्याय. २)। मन्‌ ने अपनी पूत्री इला या इड़ा के साथ विवाह किया 
(अध्याय १०)। जन्‍्हु ने अपनी पूत्री जाहूनवी को ब्याहा (अध्याय २७)। 
हरिवंश प्राण में इनसे भी अधिक जाॉटिल संबंधों की कहानी मिलती है। 
दस प्रचेतसा आपस में' भाई-भाई थोे। इनके सोम नाम का एक पत्र था। 
सोम के एक पूत्री थी, जिसका नाम मरीषा था। दसों प्रचतेसों और 
सोम ने मिल कर उस मरीया से एक पूत्र उत्पन्न किया जिसका नाम दक्ष 
प्रजापाति था। बाद में इस दक्ष प्रजापति के सत्ताइस पूत्रियां उत्पन्न हुई 
जिसको उसने अपने पिता सोम को सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए दे दिया। 
दक्ष को ब्रह्मूमा का भी पत्र माना जाता हैं। उस दक्ष ने अपनी पूत्री को 
ब्रहामा को दियां था और उससे नारद की उत्पत्ति हुईं थी। 

अपनी सामाजिक स्मृति के अनुसार प्राचीन साहित्यकार व्यास और 
वैशम्पायन ने राजा जनमेजय को इस प्रकार की ऐतिहासिक कथाओं को 
सूनाया तो राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने यह पूछा कि यह सब 
कीसो संभव हुआ था? तब आदइचर्य में” पड़े हुए जनमेजय को यह बताया 
गया कि यह तो प्रातन इीतहास है और यह सब सच है। उन दिनों 
में' ऐसा ही धर्म था। बहुत प्राचीन काल में! इसी प्रकार की सामाजिक 
संगठन की प्रणाली थी। और इसालिए यह सब संभव था। 

समाज के ऐसे संगठनों में अलग-अलग कोटि के संबंधी नहीं होते थे, 
जिनके आधार पर यौन-संबंधों में निषेध लगाया जाता। पर सन्तान' की 
उन्‍नीत और प्रगति के लिए यह अनियंत्रित यौन-संबंध घातक साबित 
हुआ। इसलिए उन' लोगों के विचार में जो पहला निषंध आया और 
जिसको उन्होंने अपने समाज पर लागू किया वह सन्‍्तान और उनके 
माता-पिता के बीच का यौन-संबंध था। और इस प्रकार से संग्रोत्र या 


भा-६ 
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संपिंड कृटुम्ब का ऑस्तित्व संभव हुआ।' इसके अनूसार विवाह का आधार 
पीड़ियां होती हैं। सब बाबा और दादियां आपस' में' पीत और पत्नियां 
हो सकते थे। और उसी प्रकार से उनकी सन्‍्ताने भी अपनी पीढ़ी में विवाह 
कर सकती थीं जो स्वयं माता या पिता होते थे। उसी प्रकार से भाई 
और बहन, चच्चोेरे या ममेरे भाई-बहनों आपस में पीत-पत्नियां होती थीं। 

दूसरी अवस्था वह थी जब. भाई और बहन के यौन-संबंध का निषेध 
किया गया। इस निषेध को लागू करने में काफी कौठिनाई पड़ी क्योंकि 
उनकी उम्रों में सबसे ज्यादा समानता होती थी। धीरे-धीरे यह निषेध 
लागू किया जा सका। और . सबसे पहले इसको सग्री बहन या सगे भाई 
से झरू किया गया। यह काम कितना काॉठन था इसको परवती”' ऋणबोद 
के मंत्रों में यम और यमी के संवाद में" देखा जा सकता है। .यम और 
यमी दोनों भाई और बहन थे। यमी ने अपने भाई यम से प्रणय. और 
अपने में! सन्तान उत्पन्न करने के लिए कहा। यम ने अस्वीकार कर दिया 
और कहा कि देवों के कार्यों को देखने वाले वरुण अंग्रसन्‍न होंगे। यमी 
ने इस कथन का विरोध किया और विवाद द्वारा सिद्ध किया कि 
देवता लोग इस संबंध को स्वीकार करेंगे। * इस संवाद का फल क्‍या 
हुआ? यह ऋणगवेद में” लिखा नहीं मिलता। लोॉकन अगरं यह भी मान 
लिया जाय कि यम ने अन्त में अस्वीकार भी कर दिया तो भी यह सिद्ध 
हो जाता है कि प्राचीन परंपरा के विरुद्ध लड़ना कितना कीठन होता 
था? 

त॑त्तरीय ब्राह्म|मण में! सीता-साविच्नी की कथा लिखी मिलती है। सीता- 
सावित्री प्रजापति की पृत्री थी। वह अपने भाई सोम का प्रणय चाहती 
थी। पर सोस उसको नहीं चाहता था, वह अपनी दूसरी बहन श्रदूधा से 
प्रेम करता था। सीता-सावित्री ने अपने पिता से इस विषय में राय लौ। 
उसके पिता ने उसे एक यंत्र' दिया जिससे उसने सोम को जीत लिया। 
महाभारत के आदि पर्व और हरिवंश में ब्रहूम से कृटुम्ब की उत्पात्ति का 
वर्णन किया गया हैं। इन इदीतिहासों में यह लिखा है कि ब्रहम के 
बाएं पैर के अंगूठे से उत्पन्न दक्ष. ने उनके दाए पैर के अंगूठे सो उत्पन्न 
दक्ष के साथ विवाह किया--नजसका अर्थ यह हुआ कि दक्ष ने अपनी 
बहन के साथ विवाह किया। उनसे साठ कन्याए" उत्पन्न हुईं। दक्ष के 
दो भाई और थे--मरीची' और धर्म। दक्ष की साठ पात्रियों' में से दस 
पतत्रियों' के साथ धर्म ने विवाह किया। मरीची के पत्र कश्यप ने उन में 
से तरह कन्याओं के साथ विवाह किसा--वे उसकी चचरी बहनें थीं 
सगोत्र विवाह की प्रथा के कारण ही' इन संबंधों को उीचित समझा गया। 


के 


दूसरे निषोध' (बहन और भाई के बीच विवाह का न होना) ने उस सामा- 


। बरनििवार की उत्पोात्त--एगेल्स। 


* उद्यान्ति दशा तो अमृत सा एतदू । 
2 तत्तरीय' ब्राह्मण, रे-१०; ६-४। 
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+जक संगठन को जन्म दिया जिसे गण-गोत्र कहते हैं। गण-गोत्र क॑ नर- 
मारिरियों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता था। अपने पीतव और पतियों 
को गण-गोत्र से बाहर खोजना पड़ता था। पहले जहां पर विवाह एक ही 
"कल के सदस्यों के बीच हो जाया करता था--उस पर रोक लगा दी गयी। 
इस' प्रकार से समोत्र विवाह का अन्त हो गया। आदिम साम्य संघ में 
गोत्र वह यौन-संबंधी संगठन था जिसके अनुसार सब पल्लजनियां एक-दूसरे 
के /लए होती थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो कहना होगा कि वहां पर 
यूथ-विवाह की प्रथा थी। लॉकिन अब पत्नियों का परशि उनका सभा 
संबंधी नहीं हो सकता था। इसालिए पति और पत्नियों को अलग-अलग 
- उन यथों' का सदस्या होना पड़ता था जो आपस में. कोई सगा संबंध नहीं 
रखते थो। इन्हीं यथों या समहों को गोत्र कहते थे। हिन्दुओं के प्राचीन 
समाज में गोत्र' और विवाह का दढ़. संबंध यह प्रमाणित करता है कि 
“ पहले. एक: अवस्था यूथ-विवाहु की रही होगी जिसके आधार पर विवाह 
' परद्धाति: का विकास' हुआ होगा। लोकन यह खयूथ-विवाह ऐसा. था कि 
* इसके अनसार सगे संबंधधियो" में! परस्पर विवाह नहीं होता. श्रा।. अ-समगोत्र 
“विवाह इस समस्या का समाधान था। यूथ-विवाह पद्धाीत. के नष्ट हो 
जानें के बाद और एकनिष्ठ विवाह के आरंभ होने से गोत्र-प्रथा निरर्थक 
और आधारहीन हो गई थी, इसीलिए हिन्दू विवाहों में" इसकी पूर्व प्रश्िष्ठा 
बाकी नहीं रह गई थी। यदयापि कुछ प्राणपंथी विधि और झाढ़े समझा 
कर इससे चिपक रहने की चेष्टा करते हैं। 
: ' ग्रदयापषि विवाह--संबंधों को असंबंधियों अर्थात असम गोत्रों: में होना 
चाहिए फिर भी' यह आवश्यक था कि वे एक राष्ट्र अथवा एक जैसे लोगों 
' भें ही संपन्‍न हों। आदिम आर्थिक दशाओं में बंधे हुए छोटे-छोटे समाज- 
संमह, जिनके अन्दर प्रारंभिक यंग फैवल सगे संबंधी अथवा निकट- 
' तम' संबंधी ही निवास' कर सकते थे, इस समस्या को कैसे, हल करते थे! 
“प्रत्येक प्रारंभिक यूगीन परिवार अधिक से आधक दो पीढ़ियों के 
पशंचात" विभकत हो जाने के लिए बाध्य हो जाता. था। अर्थ-वन्य अवस्था 
की मध्य यूग में बहुत बाद तक आदिम साम्यवादी परिवार, बिना 
किसी अपवाद के समस्त समाजों में प्रचीलत था। इस परिवार का 
वर्घटमा आकार निश्चिचत हो चूका' था। यद्याप विशेष अवस्थाओं 
में इसका आकार एक सा नहीं होता था फिर भी' एक प्रदेश में उसका 


8 अहांभारत माँ उद्दालक के पुत्र इबेतकेतु के विषय मभों ऐसा कहा जाता हैँ 
ल्‍कि उसने समोत्र-यूथ-विवाह और सरसम-पररवार पर सिषंधा लगाया था। जो 
पुरुष उसकी मरजी से उद्दालक की पत्नी को ले जाना चाहता था, उसने यह 
कह कर उस' नारी पर आशिकार जमाया था कि बह उसके गोत्र की है इसीसए 
उसकी है। वह कहता हैं : कक] 
प्रजाराणस्त पत्नी ते कुलशील समाौच्विता। | 
संदुशी मा गोजेण' वहाम्येनां क्षमस्व मों ।।. आदि पर्बी, १२८-२६। 


८४ भारत 


बहुत कुछ सीमा निश्चित हो चुकी थी। एक माता की नसंतानों के 
बीच यौन-संभोग के अनौचित्य की चेतना जैसे ही जागृत हुई वसे ही 
इसका प्रभाव प्राचीन पारिवारिक जातियों के विभाजन और नयी पौारि- 
वाॉरिक जातियों के आधार पर पड़ना अनिवार्य था. ...ै बहनीं 
के एक अथवा अनेक समूह एक परिवार के सूल-केन्द्र बनने लगे जब 
क्‍कि उनके सगे भाई दूसरे परिवार के मूल-केन्द्र बनते थो। 


(परिवार की उत्पत्ति, एंगेल्स, पृष्ठ ५६-५७, मास्को मंस्करण) 


उनकी बहने परस्पर सब बहनों के पतियों की पत्नियां होती. थीं। 
पर इस नयी व्यवस्था के अनूसार ये पति उनके सगे भाई नहीं होते थे। 
इस प्रकार के यूथ विवाहों में माता के जनकत्व को ही पहचाना, जा 
सकता था और यज्ञ-आर्थिक व्यवस्था में अपनी प्रमुखता के कारण वह 
परिवार की स्वामिनी होती थी। और इसलिए मात परंपरा के अनुसार 
पीढ़ियां चलती थीं। इस प्रकार से बहनों की संताने तो गण गोत्रों की 
उत्तराधिकारिणी होती थीं जंब कि भाश्यों को उस गण गोत्र को छोड़ 
कर अपनी पत्नियों के गणों में' जाना पड़ता था। सामृहिक अथवा साम्य- 
वादी परिवार प्रथा तथा यूथ-विवाह की पद॒धाति मातुसत्ता व्यवस्था को 
आधार थी। इसी प्रकार से सब समाजों की उत्पत्ति हुई और जायों का 
समाज भी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ था। 

. बहनों! द्वारा गण-गोत्रों की स्थापना का वर्णन दक्ष की साठ परज्ियों 
की कथा में मिलता है। दक्ष की .साठ पुत्रियों ने अपने को सात समूहों 
में' विभकत कर लिया था। इन सात समूहों की संख्या क्रम सं--दस , 
तेरह, सत्ताइस, चार, दो, दो, दो थी। इन साठ बहनों ने इस प्रकार 
से अपने को सात समूहों में बांठ कर सात प्रजापतियों को पति के. रूप 
में' लेकर सुष्टि की रचना आरंभ की थी। इन परिवारों की नींव डालने 
वाली नॉरियों के नाम जिनको गोत्र-पीररिवार का नाम कहा जा सकता 
है, ऋषियों की वंज्षावली में यत्र-तत्र मिलते हैं, यदयापि अधिकतर उनके 
प्रुष नाम ही परवती युगों में” चलते आ रहे हैं। 

_ विवाह और वंश-परंपरा की यह पद्धात वर्तमान बवाहिक संबंध और 
पारिवारिक संगठन के प्रीत्तकूल है, इसालिए भारत और यूरोप क॑ पूजी- 
बादी विद्वान बड़ी कंठुंटरता के साथ इसके अस्तित्व से ही इंकार कर 
देते हैं। लोकिन इतिहास का यथार्थ रीत और रििवाजों के रूपों में बहुत 
बाद के समय तक चला आया है। दुर्भाग्य से उस ऐतिहासिक यथार्थ 
ने इन पूंजीवाद विद्वानों के साथ विश्वासघात किया। उस समाज के 
लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि उस परिवार की मसंतानें और माता 
की सन्‍्तानें एक में मिला कर पूरे साम्य संघ की प्रजा या भसन्‍्तानें मानी 
जायें। इसाॉलए उस समाज की सन्‍्तानें सबसे पहले गोत्र को ही नाम 
पकारी जाती थीं (अथवा उनके नाम का पहला अंश गोत्र का ही नाम 

होता था--अन्‌.) और उसके बाद व्यक्तिगत नाम का प्रयोग किया जाता 
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था।. वे सब गोत्र-अपत्य अथवा गोत्र की सन्‍्तान कहे जाते थे। जब मातु- 
सत्ता को नष्ट कर दिया गया और एकनिष्ठ वैवाहिक मर्यादा के अनुसार 
पिता के नाम से वंशावली प्रचोलत हो गयी तो पति-पत्नी के पुत्र को 
अनन्तरापत्य कहा जाने लगा। अनिवार्य रूप से प्राचीन सामूहिक समाज 
संगठनों में गर कानूनी अथवा अवधानिक सनन्‍्तान जैसी वस्तु हो ही नहीं 
सकती . क्षी--जिसको लोग घृणा और अपमान की दृष्टि सो आज देखते 
है” और सड़क पर उसे फेंक देते हैं। 


भारत में मातसत्ता दढ़ होकर बहुत समय तक चली थी। एक पत्नी 
और अनेक पतियों की वैवाहिक पद्धात के अनसार द्रापदी और पांच 
पांडवों' का विवाह एक कॉल्पत या मिथ्या कथा ही नहीं है वरना उस 
पद्धाता के यथार्थ चिहन भारत की कछ जातियों में आज भी वर्तमान 
मिलते है। उनसे यह प्रमाणित होता हैं कि आदिम आर्यो" के समाज में 
यथ' या सामीहिक विवाह की पद्धाति बहुत महत्वपूर्ण रूप में' थी--नीजसके 
कारण इदीतहास के विद्वान न तो उसको कछिपा सके और न उसको किसी 
दूसरे अर्थ ही में समझा सके। वे अपने समाज के इस प्राचीन यथार्थ को 
स्वीकार करने में' लजाते हैं, क्‍योंकि वे पवित्र देवों और पूर्वजों 
प्राचीन समाज को अपनी पितसत्ता की दासता के वैधानिक नियमों में 
ढाल देना चाहते है" और उसी दृष्टि सो उसकी छान-बीन कर उस पर निर्णय 
देना चाहते हैं। ऐसी समस्याओं के विषय में शीतहास की सहायता 
अलौकिकवादी प्राण आऑधिक करते हैं क्योंकि उनके अन्दर हमें! कुछ 
यथार्था" के चित्र मिल जाते है। और इन यथाथथों का ठीक अर्थ केवल 
मार्क्स, के ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर ही स्पष्ट हो सकता है। 
कार्ल मार्क्स ने इसी दृष्टिकोण (ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण--अन्‌ . ) 
दंवांरा यह स्पष्टता से समझाया है कि पहले ऐसी व्यवस्था क्‍यों थी? बसी 
ही व्यवस्था आज क्यों नहीं है? और भविष्य की साम्यवादी-व्यवस्था में 
यह' पदधात क्‍यों" नहीं रह सकेगी? इस भविष्य में आने वाली साम्य- 
वादी' व्यवस्था में नारी का आदर और उसकी स्वतंत्रता समाज के आधिक 
उंच्च-स्तर पर उसको लौटा दी जायगी। 


प्राचीन समाज की उत्पत्ति मातृसत्ता से हुई थी इस सच को छिपाने 
की कोशिश आधनिक विद्वानों ने ही नहीं वरन्‌ पितसत्ता के प्राचीन लेखकों 
ने भी की है। आदिम साम्य संघ में" प्रचीलत माता के अधिकार और 
सामाहक सम्पत्ति की पदर्धात को दीतहासे के इतने प्राचीन यूग में नष्ट 
कर दिया गया था कि उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण (लेख) नहीं मिलता। 
केवल परम्परा और रूढ़ियों में' बे जीवत चले आ रहे हैं। व्यास पित॒सत्ता 
के यम में उत्पन्न हुए थोे। माता के नाम से वंश चलने की' प्रथा का तब 
नाश हो चुका था। व्यास ने यह कोशिश की कि बे सुष्ष्टि के शीतहास का 
आरम्भ प्रजापति पिताओं से करें। लॉकेन इस चेष्टो में' उन्हें सफलता 
नहीं" मिली। जिन मल ग्रजापीतयों की सबष्टि के इीतहास का आरम्भ 


८६/भारत 


माना गया--उनकी वंशावली का नाम स्वयं मात के नाम पर रखना 
पड़ा। यद॒यापि शतहास का लेखक पुरुष था और उसका समाज नारी को 
दासी के रूप में बदल चुका था, फिर भी नारी ने सब बन्धनों को तोड़ 
कर अपनी आदिम सत्ता की प्रतिष्ठा को देखने के लिए बाध्य कर दिया। 
(जानकारी की आसानी के लिए हम उन अठारह माताओं और उनके मातु- 
सत्तात्मक गोत्रों" की सूची देते हैं, जिनके संघर्ष, विस्तार और विरोधों"' 
से महाभारत के आदि पर्व और वदों के प्राचीन इतिहास पौरिपूर्ण हैं-- 
देखिए एपेंडिक्स (पररिशिष्ट) में।) 

सोमयाग संस्कार में एक गण-गीत्र का विभाजित होना और एक नये 
गण-गोत्र की स्थायना का वर्णन मिलता हैं। सोमयाग संस्कार की प्रथम 
विधि में प्राचीन मातृसत्ता की नारी-देवता अदिति को केन्द्र में स्थापित 
किया जाता है। उसकी स्थापना के द्वारा यह दिखाया जाता है कि गंजण 
के प्रथम विभाजन (प्रयाणीयोष्टि) का संकल्प किस प्रकार से किया जाता 
था। विभाजन के .इस संकल्प की अनुमति पांच देवियां--पथ्या-स्वॉस्ति , 
ऑग्नि, सोम, सविता और आऔददाीत देती थीं। पशथ्या-स्वॉस्ति मार्ग में 
मंगल या कल्याण करने वाली देवी हैं। दूसरी वह अग्नि है जो गण-अग्नि 
से निकाल-ली गयी है और जिसकी स्थापना नये स्थान पर होगी। सोम, 
अन्न और अन्य आवश्यक वस्तओ की देवी है। सविता सर्य की और समय 
की देवी है। विभाजित गण की यात्रा में ये चार देवियां चार कोनों पर 
रहती थीं--जब कि सृष्टि की आदि-माता आदत उन चारों के बीच 
में” स्थान: पाती थी। इस यज्ञ में" केबल आदत को. ही चावल और थी का 
विशेष हवन दिया जाता था जब कि अन्य देवियों: को भूने हुए अन्न 
(आज्य) के ही हवन से संतष्ट होने को कहा जाता था। क॒टुम्ब के झीतहास 
को आप चाहें ज॑ंसो तोडिए-मरोडिए, मैकलेनमन और उसके साथियों के 
समान पांडित्यदशी" प्‌ूजीवादी वकीलों की सहायता से पित॒रुत्ता की बकालत 
कीजिए और उसकी पक्ष को सबल बनाइए, फिर भी आप इस बात से 
इनकार नहीं कर सकते कि आदिम समाज़ का जन्म और उसका तिर्माण 
मात-सत्ता दवारा ही हुआ था। 

यथ-विवाह अथवा गोत्र विवाह में भी एक प्रकार की स्थिर और थोड़े- 
बहुत समय तक चलने वाली यर्मता थी। यानी कछ समय के लिए स्थिर 
होकर एक वर और. एक नारी साथ-साथ एक जोड़े! के रूप में रह सकते 
थे। अन्य स्त्रियों के बीच में एक नारी को परुष अपनी प्रमख पत्नी मानता 
था' और वह प्रुष उस स्त्री के लिए अन्य प्रुषों के बीच में: प्रमख पति 
होता था। जसे-जौसे गण-गोत्र समन्‍नत होते हुए आगे बढ़ते गये तथा 
विवाह के योग्य अन्य संबंधधियों से विवाह करने का निषोध होता गया 
जिसके कारण यथ-विवाह धीरे-धीरे कठिन से कौीठनतर होता गया, ती 
इस' प्रकार की स्वाभाविक यूग्मता को भी जगह मिलती गई। बाद में 
यूग्म' परिवार ने गण-कटुम्ब का स्थान ले लिया। इस अवस्था में एक 
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नारी के साथ एक परुष रहता था। नारी के पास प्रुष कछ इस प्रकार 
से रहता था कि कभी-कभी वह बहुत सी पत्नियां भी रख लेता था और 
कभी दूसरे की पत्नी से सम्भोग भी कर लेता था। यह जैसी उसका विशेष 
आधिकार था। दोनों पक्षों में से कोई एक भी पक्ष वैवाहिक संबंध को 
सरलता से तोड़ सकता था और प्राचीन प्रथा के अनूसार सब सन्‍्तानें 
माता को ही मिल जाती थीं 


आग्यो" के जीवन में यग्म-पररवार के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। परवरती 
स्मृतियी में गंधर्व-विवाह पद्धीत की अनुमाीति इस बात को सिद्ध करती 
है। वविश्वामित्र और मेनका तथा दुष्यंत और शक्‌नन्‍्तला' की प्ृण्य-कथा 
अत्यंत प्रीसद्ध है, उसको यहां लिखने की आवश्यकता नहीं। जरत्कारु 
ऋषि एक यगर्म परिवार में रहते थो। वास॒की गोत्र की नाग-कन्या उनकी 
पत्नी थी। उन दोनों से कश्यप ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। जनमेजय से 
जब नागों का यदध हुआ था तो कश्यप ने नागों की रक्षा की थी। प्रसिद्ध 
पांचों पांडवों ने तो हर प्रकार के विवाह किये थे और परिवारों का निर्माण 
किया था। उन पांचों भाइयों" ने एक स्त्री द्रौपदी से विवाह किया था 
जिसमें यथ-विवाह के चिन्ह वर्तमान थो। द्रौपदी पांचों भाइयों की एक 
प्रमख पत्नी थी।. द्रापदी स्वयं भी इसी तरह उत्पन्न हुई थी। महाभारत 
में लिखा है. कि उसकी उत्पत्ति साधारण ढंग से (पति-पत्नी के संयोग 
_) नहीं हुई थी। उसके पिता द्वापद ने कोई यज्ञ किया था जिसके कारण 
द्रापददी अपने एक भाई के साथ वोदी पर अग्नि से * जन्मी थी। पांडवों 
का यह बहुपाति विवाह कोई अपवाद नहीं था। आज भी भारत के कुछ 


* क्रमारी चापि पांचाली बेदी मध्यात्समात्थता। आदि परे, शर१-४५। 

/ बहुपाति विवाह के संबंध में. कहते हुए एंगेल्स ने भारत और तिब्बत का 
नाम' लिया है। और इस बात की ओर संकेत किया है कि इहुपीत विवाह 
का जन्म ,सथ-विवाह से हुआ था। इसका विश्लेषण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। 
यह बहुत मनोरंजक अध्ययन सिद्धा होगा। 

'“मसलमानों के ईष्याँ से भरे हुए रंगमहलों' (हरम) से इसको (बहुपाति 
शबिवाह?) व्यवहार मां लाना आधिक सरल था। कुछ भी हो भारत की नायर 
जारत में तीत और चार पुरुष मिलकर एक पत्नी को रखते हैं। उनमों से 
हर एक पुरुष अन्य तीद-चार पृझषों के साक्ष दूसरी पत्नी भी रख सकता है। 
इसी तरह से तीसरा और चौथा व्यक्त भी कर सकता है। यह आइचर्थ' की 
बात है कि मैकलेनमन ने इन विवाहों को क्हूब-नीबवाहों" की खोज में कोई 
स्थान नहीं दिया। इस विवाह-पद्धाति में! एक व्यक्ति कई वैवाहिक कलबों 
का सदसुंपा हो सकता था जैसा कि मैकलेनमन ने स्वर्य कलब--जविबाह का वर्णन 
करते हुए लिखा हैं। विवाह की यह क्लब-पद्धाीत वास्तव में बहु-पीति विवाह 
नहीं है। जिरोट्यलोन ने जैसा कहा था कि यो विशेष रूप से सूक्ष-विवाह हैं। 
इसके अनसार पृरुष के अनेक एत्नियां होती हैं" और नारी के अनेक पाति होते हैं 

(एगेल्स, परिवार की उत्पत्ति) 


पथ भारत 


प्रदेशों में यह प्रथा प्रचीलत है।' द्रापदी पाण्डवों की प्रमुख पत्नी थी। 
उसको छोड़ कर प्रत्येक भाई के पास अलग-अलग पौत्नियां भी थीं। (हिडिस्बा 
तब तक के लिए भीम के साथ यग्म परिवार में रही थी जब तक उसके 
घटोत्कच' नाम का पूत्र उत्पन्न नहीं हो गया था। नित्रांगदा तब तक अजन्‍न 
की पत्नी बनी रही जब तक उसे एक लड़का नहीं हो गया। इन सब 
उदाहरणों में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार से उत्पन्न हुई 
सन्‍्ताने माता के पास ही रहती थीं। और ये माताएं कुछ निश्चित काल 
के पश्चात अपने पाति से स्वतंत्र हो जाया करती थीं 
रक्त संबंनियों अथवा सगे संबंीधियों" के साथ वैवाहिक-संबंध का 
निघेध हो चका था। धीरे-धीरे इस निषेध की सीमाएं बढ़ती गयी 
इन सीमाओं को बढ़ाने में प्राकृतिक वरेण्यता (प्राकाततक चनाव-- 
अन .) का भी प्रभाव अवश्य पड़ता रहा होगा। मॉरगेन के छब्दों- में 
असम गोत्रों में विवाह दवारा उत्पन्त सन्‍्ताने" शरीर और मस्तिष्क दोनों 
से आऔधिक शॉक्तिमान होती थीं जब प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए 
दो कबीले एक होकर मिलते थे (अथवा दोनों के योग दवारा 
सन्‍्तान उत्पन्न होती थी--अन्‌ .) तो एक नये शरीर और मौास्तिष्क की 
.. उत्पात्ति होती थी जिसमें दोनों की योग्यताओं और शक्तियों का योग 
रहता था और उसी के अनसार सर और मौस्तिष्क की लम्बाई-चौड़ाई 
बढ़ जाया करती थी। इसोॉलए लिन कबीलों का संग्रठन, गीत्र 
| [ए27(४४) के रूपों में बंधा होता था वो पिछड़े हुए कबीलो” से ज्यादा 
विकासशील हो जाते थे अथवा अपने उदाहरण के दवारा उनको भी. अपने 
पीछे-पीछे खींच ले चलते थे। 
इस पअकार से प्रागीतिहासिक झूुगों में परिवार का विकास इसी 
बात में निहित था कि नर और नारी के बीच वैवाहिक संबंध के 
. समाज का दायरा कितना छोटा होता गया हे--संबसे पहले मूल रूप 
में' यह दायरा पूरे कबीले को आत्मसात” कर लता था। लोॉकिन धीरे- 
धीरे ववाहिक संबंधों के दायरे से सभे संबंधी बाहर निकाले गये, 
फिर उसके बाद दूर के भी संबंधी बाहर किये गये और अस्त में! उनको 
भी बाहर कर दिया गया जिनका विवाह हो चुका था। इस अकार से 
. यूथ-विवाह व्यवहार में असंभव हो गया। और सबके अन्त में! केवल 
एक इकाई (एक नर और एक नारी) ही बाकी बच' गयी। उसमें कुछ 


६ अपने पतियों, दुबारा बहुपात के विवाह की मर्यादा का भंग करना 
द्वीपदी को इसीलिए सहना पड़ा था कि आदिम सामाहकतावद के साथ-साथ 
सूक्षजवबाह की परम्परा तेजी से मिट रही भीष इसॉलिए दारों को जो आजादी 

: सामाजिक सामूहिक परिश्रम दुबारा प्राप्त हुई थी. और जिसके फन्न कौ पुरुष 

नी व्यक्तिगत संपीत्त नहीं) दइना सकता था, उसका नाश भी तेजी के साथ 
हो रहा था। इसीलिए द्रौपदी को जए के दांव पर रखा जप सका और उसको 
पतियों" दुबारा बेचा जा सका। 


आदिपम साम्य-संघ में विवाह-पद्धाति/८€ 


समय के लिए शिशिल-बंधनों में' बंधा हुआ नर और नारी को एक 
यज्म--जो एक अण की भांति था--रह गया जिसके टूट जाने पर 
पविवाह ही एक असंभव बात हो जाती थी। यह अकेला यथोर्थ इस 

. बात को दिखाता हैं कि आधूनिक युग के अर्थ में व्यकतिगंत प्रणय 

'» की कितनी कम भावना ने एकनिष्ठ विवाह को जन्म देने में सहायता 
दी थी। इस बात के लिए और भी प्रमाण इस अवस्था में रहने वाल 
अनेक लोगों के व्यवहार से मिलते हैँं। परिवार के प्रथम स्वरूप एस 
थे कि नरों को कभी नॉरियों की कमी नहीं पड़ती थी और आधिकतर 
'छऐसा होता था कि उनके पास आवश्यकता से आषधिक नारियां होती 
“थी। परन्त इस व्यवस्था में आकर नॉरियां कम पड़ने लगीं। और 
इसीलिए यर्म विवाह के साथ-साथ नारियों का अपहरण और क्रय- 
विक्रय आरंभ हो गया। ये बातों केबल उस बहुत गंभीर परिवर्तन की 
चिन्ह थी जो समाज में आ घुसा था--वे और कुछ नहीं थीं 


(एंगेल्स, परिवार को उत्पात्त, पृष्ठ ६८-६९ मास्कों संस्करण) 


प्राचीन बीदक सम्प्रदाय की परंपरा से इस प्रकार के व्यवहार को 
व्यक्त करने की आशज्य नहीं को जा सकती। लोकिन महाकाव्य (रामायण 
महाभारत आदि--अन्‌ .) के यूग में! इस प्रकार के अनेक व्यवहारों को 
हम' लेख-बद्ध पाते हैं। कृष्ण द्वारा राकमणी का हरण, अजून द्वारा 
सभद़ा का हरण, अनिरुद्ध दवारा उषा का हरण , .प्रदयम्न दवारा' प्रभावती 
(निकृभ के भाई वजनाभ की पुत्री) का हरण और निक्‌भ दुवारा भानुमती 
का , हरण' इस व्यवहार के बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।। इसी अवस्था 
पैशांची विवाह और प्रीसदध स्वयंवर दवारा विवाह की प्रथा भी चली थी। 
और बहुत से साहसी युवक वीर कार्यों" और पत्नियों की खोज में निकल 
पड़े थे---नारियों को भी देश के सबसे वीर और पराक्रमी परुष इस प्रकार 
मिल जाते थे। 

एमेल्स ने कहा है :  अर्ध-वन्य अवस्था के लिए परिवार का विशेष 
स्वरूप यग्म परिवार है जिस प्रकार से वन्य अवस्था' में यूथ-विवाह द्वारा 
बना. हुआ परिवार और सभ्य अवस्था में एक परत और एक, पत्नी. दवारा 
बना हुआ परिवार उन अवस्थाओं की विश्वेष परिवार हैं। 

इस' खग्म-विवाह अथवा परिवार, को आगे बढ़ कर दढ़ एकनिष्ठ 
(2/0708&709) विवाह और परिवार में' विकसित होने के. लिए समाज 
में' एक बिल्कल नये तत्व की जरूरत थी--और वह तत्व निजी संपात्ति 

हम जानते हैं कि एकनिष्ठ विवाह या पीरिवार में परुष, नारी का 

ग़ासक होता है और पति के एकत्व' की रक्षा नारी को ही करनी पड़ती 
है। यग्म पीरवार में आते-आतो यथ अपनी अंतिम इकाई तक कम हो 
चंका था--जैसे अण', परमाण बन गया हो। एक नर और नारी ही अवशेष 
रह गये थो। जातिगता (कम्यनिटी) विवाह के दायरे को लगातार कम 
करने में! प्राकृतिक वरेण्यता [भिशफावं 5० ०णा०ा) ने अपना उद्देश्य 


€०/भारत 


पूरा कर लिया था। इस यग्म परिवार व्यवस्था सो तब तक किसी दूसरी 
नयी पॉरिवारिक व्यवस्था का जन्म नहीं हो सकता था जब तक कि 
समाज में नयी सामाजिक शक्तियों का उदय न हो जाय। संपत्ति, पिता 
की अधिकार और वर्ग शासन सत्ता का आविर्भाव नयी सामाजिक शक्तियां 
थी। यग्म परिवार ऐतिहासिक दृष्टि सो विकास की वह सीमा थी जहां 
से निजी संपत्ति के साथ-साथ एकनिष्ठ परिवार का जन्म हो सकता था 
इस नयी व्यवस्था का जन्म. अर्ध-वन्य अवस्था के सामहिकतावाद और 
साम्य संघ के खण्डहर पर हुआ था। 

यहां पर--आसानी के लिए--आर्य राष्ट्र के परवर्ती विकास को मानते 
हुए हम यह कह सकते हैं कि एकनिष्ठ परिवार, कृटुम्ब का वह स्वरूप 
है जिसका आधार केवल आर्थिक अवस्थाएं हैं--यानी आदिम और .्राक- 
तिक सामहिकतावाद के ऊपर ब्याकक्‍तगत संपत्ति की विजय के आधार 
पर ही इसका जन्म संभव था। परुष का कट॒ुम्ब के ऊपर आभिपत्य , ऐसी 
सन्‍्तानों का जन्म जो केवल उस परुष की हों और उसकी संपत्ति की 
भावी उत्ताराधिकारी हो सकें--इस परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं। 
वर्ग से बंटे हुए समाज में एकनिष्ठ परिवार का यही उद्देश्य था (इस 
परिवार का भावी वर्गहीन समाज में! दूसरा रूप होगा)। एकनिष्ठ विवाह 
की इस स्पष्ट और कठोर अर्थ को आर्योः के श्ास्त्रकारों और लेखकों -ने 
नहीं छिपाया। उनके लिए पत्नी के सतीत्व की भावना बहुत मख्य समस्या 
नहीं थी। अगर वे स्वयं अपनी पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्त नहीं कर पाते थे. 
तो जिससे भी संभव हो सकता था वे सन्‍्तान उत्पन्न करवाते थें--जी 
उनकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती थी। इसे उद्देश्य को पूरा करने. 
के लिए उन्होंने नियोग (दूसरे के संयोग से सन्‍्तान की उत्पत्ति) पदधाति 
का सहारा लिया था। अपनी पत्नी के साथ यह नियोग पौराचितों से, 
दक्ष्षिणा देकर ब्राह्ममणों से, बनवासी ऋषियों से या और भी किसी अन्य 
के दुवारा कराया जाता था। विचित्र वीर्य की पत्नियों के साथ व्यास ने 
नियोग किया था। अगर यह नियोग न हुआ होता तो भारत के इतिहास 
में” पाण्डवों का नाम न आया होता। बाली की पत्नी के साथ दीरघतमा 
का नियोग हुआ था। शरदांडायन की पत्नी ने राह चलते एक ब्राह्ममणः के 
साथ नियोग किया था। पांडव की पत्नियों के साथ ऋषियों ने नियोग 
किया था--यदयाप बाद के इतिहास में बोचारे स्वर्ग के देवताओं को 
भूमि. के ऋषियों के इस कर्म पर' परदा डालने के लिए बलाया गया था। 
निजी संपत्ति के यग या कील यंग के शझास्त्रकारों ने, चूतकिि वे यर्म- 
परिवार के यथार्थ के बहुत निकट थे, वर्ग-मय समाज की एकन्िष्ठ विवाह 
के उद्देश्य को बहुत स्पष्टता से कहा है। कीलेयग के वर्गसमय समाज के 
शास्त्रकार मन, धर्म (कृत यग) के समूहवाद और दवापर के मंथन या 
यभ्म' परिवार को हटा कर कहते हैं क्ति परुष को स्त्री की रक्षा करने की 
कोशिश, करनी चाहिए जिससे कि अपनी प्रामाणिक और शदध सनन्‍्तान का 
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जन्म हो सके। * सनन्‍्तान उत्पन्न करने के साधन बनने में ही नारी का. 
मल्य हैं --यह विचार दासता, व्यक्तिगत संपीत्त और वर्ग-शासन के 
यग में ही उठ सकता था। आदिम साम्य संघ में भी नारी' सन्‍्तान उत्पन्न 
करती थी लोॉकिन तब उसकी प्रतिष्ठा महामाता' कह कर की जाती थी 
प्रुष के साथ-साथ उसका भी अधिकार प्री संपत्ति पर होता था, वह. 
उस साम्य संघ को जन्‍म देने वाली और उसकी नेता होती थी। उसका 
मूल्य सिर्फ उसके लिंग के कारण ही नहीं था (जिस तरह से पतनशील 
आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था में किराये पर पत्नी को रखने की प्रथा है) 
और न वह पश्ञ संपत्ति के समान बच्चे देने वाली चल-सम्पाीत्ति ही मानी 
जाती थी।** एकनिष्ठ विवाह की .इस नयी व्यवस्था में' नारी का सतीत्व . 
आसानी से लौट आता था। याज्ञवल्कय ने अपनी स्माति में कहा है कि 
व्यभिचार दवारा नष्ट हुआ सतीत्व या तो मासिक धर्म के स्नान के द्वारा 
या सन्तान की उत्पॉत्त के बाद लौट आता है। *** संपत्ति के निश्चित 
उत्तराधिकारी की प्राप्ति का उद्देश्य दैवी या अलौकिक माना जाता था। 
इसालए विवाह में पत्नी पश्चा के समान मान ली जाती थी। आर्य-विवाह, . 
की पदधाति में पत्नी के मल्य के बदले एक गाय और -एक बैल (गोमिथूनमा) 
देना पड़ता था। संस्कत व्याकरण 'में' भी नारी के जये मूल्य का निर्धारण 
उसके समाहार दवबंदव समास के उदाहरण (दारागवाम्‌) पत्नी और गाय 
से ज्ञात हो जाता हैं। इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि पत्नी और पञ्म 
एक ही स्तर के प्राणी हैं। इस तरह की बात उत्पादत की सामृहिक प्रणाली 
में" असंभव थी क्‍योंकि उस व्यवस्था में' नारी का संपत्ति में आधिकार 
होता था। 
आदिम यग में नारी के विस्तत आलशधिपत्य का आधार और 

कारण साम्य-सांधिक परिवार था जिसमें सब नॉरियां एक गोत्र की' 

होती थीं। और उनके पति अलग गोत्रों से आकर उनके कटुम्ब में 

शामिले होते थे। --एंगेल्स 

इस प्रकार के क॒टुम्ब का आधार वही समाज हो सकता था जिसमें 


*& प्रजीविशष्दुरर्थम” स्क्रिसम-० रक्षेत- प्रयत्तत:। मन््‌स्माति १३-६-६। 
कक प्रजनता्थम"” महाभागा: पुजाहाँ गृह दीलम:। भमनुस्मात २३-६-२६। 


प्‌त्रार्थो 'क्रियतो भागा पुत्र एण्ड प्रयोजनम- ।। मनू। 
“कक  व्यभिचारात- ऋतो शदिध: गर्भो त्यागी विधीयते याज्ञवल्क्य स्मृति १०७२ 
एंगेल्स: ने कहा है :  एकॉरसिण्ठ परिवार का मूल आधार पृरुष का आशधिपत्य 


है। इस' कृटुम्ब का उद्देश्य सिर्फा इतना ही होता हैं 'के इसमों ऐसी सब्तानों” 
का जन्‍म संभव हो सके जिनका पितत्व अशकिता हो। इसकी आव्यकता 
इसालिए' हुई सकि वे ही सस्ताने अपने पिता की संप्रत्द की उत्तरशाधिकारिणी 
होती शरी। 

(पीरवार को. उत्पत्ति) 


महाभारत के अनशासन-पर्वी मों अध्याय ४५-६ भी देखिए। 


६२ भारत 


उत्पादन और उत्पादन-सामग्री पर सामूहिक आऔधिकार हो और जिसमें 
नारी का परिश्रम उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिश्रम माना जाता हो 
जितना कि प्रुष का माना जाता है। प्रुष युद्ध में जाता था, शिकार 
करता था, मछली पकड़ता था, भोजन के लिए कच्ची सामग्री का प्रबंध 
करता था और इनका प्रबंध करने के लिए औजारो- का निर्माण करता 
था। नारी गह का निमाण और उसका प्रबंध करती थी तथा साम्य संघ' 
के लिए भोजन और वस्त्र तैयार करती थी। साम्य-संघ में जिन औजारों' 
का निर्माण और प्रयोग होता था उन पर सामूहिक ढंग से नर और नारी 
दोनों का आधिकार था। शिकार और युद्ध (बाद में पश-पालन) के 
औजारों पर नर का और घर की वस्तुओं पर नारी का आधिकार था। 
नर और नारी दोनों मिल कर ब्रहममनः कहलातो थो। यह ब्रहमनः ही 
साम्य संघ का स्वरूप था। अर्ध नारी नटेश्बर' के आलंकारिक स्वरूप में 
उसी की स्माीत मालम होती है। गण-मोत्र से अलग किसी उत्पादन या 

दूसरी विरोधी सत्ता का ऑस्तित्व नहीं था जिसमें नारी का सहयोग न 
होता हो। गण-गोत्र की उत्पत्ति ही नारी से हुई थी--उसके सगे संबंधी 
भी उसी नारी के रचे हुए थो। साम्य संघ का विस्तार जब बढ़ने लगा 
और उसमें से अनेक गण-गोत्र बाहर निकलने लगे, तब नारी ने ही उन्त 
गण-गोत्रों' का परिचालन और नेतृत्व किया था। प्रातन अदिति को 
वह महान प्रातिीनीध थी। ककिन्हीं-किन्ही स्थानों में वह काली मां के 
स्वरूप में भी प्रकट हुई। युद्ध और अन्न, जिसके लिए युद्ध होता था, 
के विषय को लेकर कोई भी सभा ऐसी नहीं होती थी जिसमें नारी भाग 
न लेती हो। इसाॉलिए अगर प्राचीन पुरुष ने नारी को अलौकिक देवत्व 
से ढंक दिया था तो इस' बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हिन्दू 
धर्म कथाओं में अनेक नारी देवताओं का ऑस्तित्व उनकी प्राचीन गौरव- 
मयी सत्ता की साक्षी हैं--उन कथाओं में उस यंग की नारी का वर्णन 
है जिसका अन्त उत्पादन की यज्ञ प्रणाली और ब्रह्मूमनः के साथ-साथ हो 
चका था। तैत्तरीय ब्राहमण (१-१-४). में निस्संकोच यह माना गया 
है कि नारी यज्ञ की महान पद्धात को जन्म देने वाली थी। सुर, असर 
और मन अथवा मनष्य .इस पद्धात के ज्ञाता थो। मन की पूत्री और 
पत्नी इड़ा (इला?) यह देखने गई थी कि सुर और असुर किस प्रकार 
से यज्ञ करते हैं। उसने यह देखा कि उनकी यज्ञ पद्धाति और साथ ही 
साथ मन की यज्ञ पदधाति में" दोष है। वह मन्‌ के पास गयी और उसने 

मन' को बताया कि वे इड़ा की बताई हुई ग्र॒ज्ञ पद॒धाति का अनुसरण करे 
जिससे उत्पादन में' वदिध हो। मन ने उसकी इच्छा के अनुसार दोबारा 
यज्ञ की अग्नि को स्थापित करने के लिए कहा। इस यज्ञ के फल. द्वारा 
मन--मनष्य ने आधिक मात्रा में प्रजा और पश्म का लाभ किया। 

इसी प्रकार से आददिमः साम्य संघ' अपने उत्पादन, अपने गण-गोत्र विवाह 
और परिवार का संगठन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। 
अगर तलनात्मक दृष्टि से देखा जाय. तो वे दरिद्रता की ही अवस्था में 
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रहते थे, फिर भी उनके अंदर परस्पर यूद्ध या गृह यदक्ष नहीं होते 
थे। ब्रहमना_ का प्रसार हो रहा था--और वह दुनिया भर में स्थान- 
स्थान पर फैल गया था। वह उनके विरुद्ध युद्ध भी करता था--जों 
उसकी गाति में बाधा डालते थे या उस पर आक्रमण करते थे। 

इस व्यवस्था में गृह युद्ध तो नहीं होते थे लोॉकिन गणों के बीच आपस 
में यूदूध हो जाया करते थे। इसोलिए अब हम यह देखेंगे कि प्रगति की 
ओर बढ़ते हुए गण अपने युदधों और उनमें पायी हुईं संपत्ति का प्रबंध 
किस अकार करते थे? किस तरह से समन्‍नत होते हुए परिश्रम के फल 
और विनिमय के द्वारा गणों की वर्ग-हीनता का नाश हो गया था और 
उसके स्थान पर वर्ग शासन सत्ता, निजी संपत्ति, और उत्पादन को 
नई परद्धाति का जन्म हो गया था? वन्य-अवस्था और अर्ध वन्य-अवस्था 
से लेकर सभ्यता तक, कृत-ब्रेता यूग से लेकर दवापर-कॉल तक यह 
विकास कंसे हुआ? 


अध्याय ७ 


गण थचुद्धों का संगठन क्षीर 
युद्ध-संपत्ति का प्रबंध; 
अड्वमे थ, पुरुषमेध और दानम्‌ 


अभी तक हमने गण साम्य संघ के आश्थिक और रक्‍त से संबंधित संबंधों 
का अध्ययन किया हैं। अब हम यह देखेंगे कि आर्थिक और कल-संबंधी 
नियमों की बाध्यता सो गण का एक अंश अलग होकर नये साम्य संघ 
की स्थापना करने के लिए अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों में' कैसे जाता 
था? गणों को अपने जीवन-काल में अपने चारों ओर फैले हुए शत्रु- 
कबीलों से यदथ करना पड़ता था। इसालिए ये यदध भी गण जीवन की 
दृष्टि में अत्यंत महत्वशाली होते थे। आयो के गणों के विकास में इन 
यदधों' का परिचालन, और उसमें पायी हुई संपत्ति का प्रबंध बहुत 
महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह सब कैसे 
होता था? हम फिर एक बार यज्ञ के अध्ययन की ओर लौटते हैं। 
जनसंख्या ज॑ंसे-जैसों बढ़ती गई वसे-बौसों उत्पादन की दुर्बल और आदिम 
पद्धातियां बड़े समूहों को अपने में संर्गाठत नहीं रख सकी--जीसे कि 
आज उनके लिए संभव हो गया' है। गण-गोत्र टूटने लगे और प्रे एशिया 
महाद्वीप के विभिन्‍न स्थानों में' फैलने लगे। जिन स्थानों पर कोई नहीं 
रहता था वहां पर उन्होंने अपना अधिकार जमाया और जहां पर दूसरे 
लोग थे उस जगह पर आधिकार जमाने के लिए यूदधथ भी किया। आर्थिक 
आवश्यकताओं और समे-संबंधियों के आपसी विवाह पर निषभों के कारण 
-जजनका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है--गण-पृत्रों को अपना 
मल-स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों" में यात्रा करनी पड़ी थी। गण-पृत्रों की 
इस यात्रा की विधि को यज्ञ पद्धात में! स्पष्टता से कहा गया है। 
हरिवंश प्राण के अनसार असिक्नी गोत्र में पांच हजार सस्तानें थीं। 
दूसरे शब्दों में' वो साम्य-संघ की सामूहिक सन्‍्ताने' थरीं। इन पांच हजार 
सन्‍्तानों दवारा जब और सन्‍्तानों" की उत्पत्ति का अवंसर आया तो साम्य 
संघ में' आर्थिक संकट का भय उत्पन्न हो गया। उस' समय नारद ने आकर 
उन लोगों से कहा कि जब तक नये साम्य संघों की स्थापना करने के 
लिए वे यात्रा नहीं करेंगे तब तक दौोरद्ता और संकट दूर नहीं हो सकते 
क्योकि इतना अन्न' नहीं है जो इतनी बड़ी जनसंख्या को पालने के लिए 
उत्पादन की सामग्री भी बन सके। इस तरह से गण का विभाजन हो गया। 
और उसका एक अंश बाहर निकल कर किसी अन्य स्थान में! जा बसा। 
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दक्ष प्रजापति ने ऑसिक्नी के साथ एक हजार पत्रों को और जन्म दिया। 
_ उनको भी उसी प्रकार से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ा। 
. इस तरह से नये स्थानों की खोज करना और नये गणों' का निर्माण 
करना शांतिपर्ण और सीधा' काम' नहीं था। मानव जाति की उन्नति के 
लिए पथ्वी के अनागिनत अवरोधों को हटाना जझूरी था। मनष्यः जाति 
'की शॉक्तियां बढ़ तो रही थीं परन्त प्रकीत की इन रुकावटों को हटाने 
के लिए यथेष्ट नहीं थीं। आर्यों" को उपयुक्त स्थान खोजने को लिए भारत 
के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घूमना पड़ता था। ऐसे ही प्राकृतिक अब- 
'रोधों में तेज बहंती हुई नदियों की बाढ़ भी एक भीषण अवरोध थी। 
मनष्य' की प्रागीतवहासिक स्माति के रूप में' ऐसी ही' बाढ़ की कथाएं सभी 
प्रमख धार्मिक अंथों में मिलती हैं। मन्‌ की सभ्यता का नाश पानी को 
बाढ़ों (जल प्रलय) से हो गया था। लोकिन मन्‌ को एक मछली ने बचा 
' लिया और एक नाव के सहारे शहमालय के पास की भूमि पर वे आ 
उतरे थे। वहां पर उन्होंने फिर सब्टि करना आरम्भ किया था। बाइबल 
में" भी ऐसी बाढ़ों की कथाएं--जैसे नोह का बड़ा आदि लिखी मिलती 
हैं। पारसी धर्म की पस्तका को बेंदीदाद कहते हैं। एक तरह से वह पार- 
सियो के लिए वेद के समान ग्रंथ हैं। ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष 
पहले इस ग्रंथ की रचना हुईं होगी। उसके दूसरे भाग में' यह लिखा क्‍मिलता 
क्‍कि सोलह प्रदेशों में कबीले निवास करते.थो। अपनी आधिक जनसंख्या 
को बाहर भेजने के अलावा अनेक कारणों से उन लोगों को बे स्थान 
छोड़ने पड़े और दूसरे प्रदेशों में' जा कर बसना पड़ा। उस गंथ में लिखा 
है--. अंगरा मैन्य जल-प्रलय को भेजता था। अहुर मज्दा ने ऐरियन बजों 
के शांसक यीम को वलाया और उसे होशियार किया। अपने देश की 
सीमाओं को तीन बार विस्तत कर यीम ने मनृष्यों को प्रसन्नता प्रदान 
की। उसके निवासियों" के लिए वो सीमाएं बहुत सेकाीचित हो गई थीं। 
अहर मज्दा ने सोलह प्रदेशों का सुजन किया और अंगरा मैन्यू ने एक- 
एक करके उनको नष्ट कर ददिया। / इन' यात्राओं के विस्तृत वर्णन' पर 
हम यहां ध्यान नहीं देंगे। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि भौतिक 
साधनों की प्रगाति ने किन समस्याओं को जन्म दिया और समाज ने उन 
समस्याओं को कैसे हल' किया? 
. गण-गोत्रों' के विभाजन और प्रगति के कारण उत्पन्न इन प्रस्थानों' की 
विशधियों का अध्ययन करना कम मनोरंजक नहीं है। औऑग्निष्टोम और 
पडारात्र क्रत में' इन विशधियों को देखा जा सकता है। इन यज्ञों के बारें 
में” इससे पहले भी हम लिख आए हैं। श्री कुन्तों ने अपनी पुस्तक आये 
 सभ्यताओं का अवस्थांतर' में" यह मत प्रकट किया है कि अग्निष्टोम 
सोमयांग---जो एक बहुत लम्बा यज्ञ है--आरये के प्रस्थानों की विधि 
को छोड कर और कछ नहीं है। लोकन हमारा मत है कि अऑग्निष्टोम 
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६६ “भारत 
सोमयाग केवल प्रस्थान-विधि ही नहीं है--उसमें आयो के साम्य संघ 
की दिन-प्रीतदिन होने वाले कार्य भी साम्मालित हैं। 

इस यज्ञ के अनुसार प्रस्थान के लिए वसन्‍्त ऋत चनी जाती थीं। इसी 
ऋतु में” पशु अपने बच्चे देते थे और प्रकृति फूलों तथा फलों” से भर 
जाया करती थी। प्रस्थान का दिवस या तो प्ूर्णमासी होती थी या 
अमावस्या। अमावस्या की पूरी रात तो अंधेरी होती थी पर उसके बाद 
ही शूक्‍ल' पक्ष आरम्भ हो जाता था। साम्य संघ के प्रतिष्ठित व्यक्ति था 
ऋत्विज अग्नि के चारों ओर खड़े होते थे और इस बात का निर्णय होता 
था कि कॉनि-कॉौन लोग किन यथों में! गण से बाहर निकल कर प्रस्थांन 
करेंगे? जो लोग प्रस्थान के लिये चनते और चने जाते उनको दीक्षा और 
नए वस्त्र दिये जाते थे। फिर विधि-कर्म में' इस बात की नकल की 
जाती थी जिससे यह स्पष्ट होता था कि इन लोगों का नये गण के पत्रों 
के रूपों में, फिर से नया जन्म हो रहा हो। नये गण को बसाने के 
लिए उन्हें! सब सामग्री दी जाती थी जसे बर्तन, भांडे, पश्‌, बकारियां, 
आसव (दराब), अन्न, गाड़ी में लदा हुआ डेरा बनाने का सामान आदि। 
दूसरी गाड़ी में अग्नि रखी जाती थी जिसकी स्थापना नए गण में! होती 
थी। प्रस्थान के समय वे लोग सहभोज करते थे और आनन्द मनाते थे 
परा साम्य संघ आनंद से भोजन करता और सोमरस पीता था। जो लोग 
प्रस्थान करते थे वे सहयोगी और निष्पाप होने की सौगन्ध लेते थे- और 
अपने मल गण से प्रस्थान कर देते थे। राक्षसों और जंगली जन्तजों से 
लड़ने के लिये वो पूरी तरह से हीथियारबंद होते थे। 
वे कितने दिनों तक चला करते थे? और कब, किस स्थान पर व्हरते 
थे? इस बात का कछ पता हमको लग सकता है अगर हम पषडरात्र क़त 
अथवा सारस्वत सत्र” का अध्ययन करें। उन दिनों में भीम का विभाजन 
न तो व्योक्त के आधार पर हुआ था और न शासन सत्ता ने ही देक्षो" की 
सीमाओं को बना दिया था--इसीॉलए यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
प्रदेश की विशेष भामि की ओर योजना बना कर बे प्रस्थान करते थे। 
प्रस्थान करते हुए नये गण के लिए यात्रा की दिशा, दूरी और जगह दूसरी 
बातों से तय होती थी। सारस्वत सत्र में यह दिखाया जाता है कि जब 
नया गण प्रस्थान करता था तब अध्वयू, शमी के दण्ड (जिसमें अग्नि 
छिपी रहती थी) को लेकर आगे-आगे चलता था और एक दिन की यात्रा 
के बाद जो स्थान मिलता था उसको डेरा डालने के लिए चन लिया' जाता 
था। यज्ञ पद्धाति के अनसार वहां पर आराम कर वे फिर अपनी यात्रा भें 
आगे बढ़ते थे। प्रस्थान करने वालों को दस गायें' और एक सांड आरम्भ 
में' दिये जाते थो। वो तब तक यात्रा' करते थे जब तक सौ गायो* को पालने 
भर को चरागाह नहीं मिल जाती थी। गण को ऐसे स्थान की खोज करनी 
पड़ती थी जहां पर इतनी जगह या सामग्री मिल सके जिसमें एक सौ . 
गायों, कुछ सांडों और सौ दो सौ भेड़ों और बकररियों के आधार पर 
रहने बाली एक जनसंख्या आसानी से रह सके। (बाद में जब' परिश्रम की 
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उत्पादन शक्ति बढ़ती गई तो गायो की यह सीमा एक हजार गायों तक 
बढ़ती हुई मालम होती है। संभवत: उससे यह भी मालम होता है कि 
छोटे-छोटे मगरों का भी जन्म होने लगा था और गण पदधात शिशथिल 
होती जा रही थी।) अत्यंत प्राचीन साम्य संघ में जिसमें! एक सौ गायें 
रहती थीं, उनकी जनसंख्या क्‍या रही होगी? इसकी विषय में कोई संकेत 
नहीं मिलता। लोकन हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। ज॑ंसा हम पहले 
देख चके है---आर्थ विवाह के अनुसार एक पत्नी, एक गाय और एक 
सांड के बराबर मानी जाती थी। अगर एकनिष्ठ विवाह में एक पत्नी यथा 
एक स्त्री एक परिवार में रहती थी, तो हम यह कह सकते हैं कि देवसत्र 
के अनसार एक इस गण में ज्यादा से ज्यादा एक सौ परिवार हो सकते 
थे। मन ने अपनी स्माीत की एक अध्याय में कौलयग के न्यायालयों में 
गवाही देने के नियमों का वर्णन किया है। मन यह कहते हैं--जो एक 
अदभत विचार-सा लगता है--ककि किसी गाय के बारे में जो भूठी गवाही 
देता है वह दस संबीधियों की ह॒त्या करने के बराबर पाप करता है, मन 
के समय में आदमी को दास के रूप में बचने की दर गगिर गईं थी। साम्से 
संघ” व्यवस्था के दिनों में आदमी का मूल्य इतना गिरा हुआ नहीं था--- 
क्योंकि तब दास प्रथा नहीं थी। इन सब कारणों से ऐसा लगता है कि 
गण की जनसंख्या पांच सौ से आधिक नहीं हो सकती थी। कछ भी हो 
इस बात का सीधा संबंध हमारे विषय से नहीं है, फिर भी हमने यह 
दिखाने की चोष्टा की है कि किस प्रकार उत्पादन-प्रणाली की व्यवस्था 
जनसंख्या की एक सीमा निश्चित कर देती थी। 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि धन और स्थान को खोजने में ही गण 
किसी रोग, मंत्य अथवा शत्र से नष्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार 
मनृष्यों के नष्ट होने के कारण जब गण दुर्बल होने लगता था, तो उसमें 
जीवन डालने के लिए या तो वह दूसरे गण-गोतओ से ब्याोक्‍तयों को लेकर 
अपने गण में मिला लेता था या स्वयं ही किसी दूसरे गण में' शामिल 
हो जाया करता था। उन दिनों में संवाद पहुचाने के साधन. (फाध्थ05 ए॑ 
००ए7एए४०)) बहुत कम थे। दूर-दूर पर फैले हुए जन-समहों के 
बीच दिन प्रोत्ीदन के जीवन में मेल-जोल एक तरह से असंभव ही था। 
इसालिए शविमिन्‍ गण-गोत्रों और कबीलों ने अपनी-अपनी छोटी भाषाओं" 
को शीघ्र ही विक्रीमत कार लिया था। कुछ ही समय को बाद अपनी गण 
की मूल भाषा से वे भाषाएं एकदम भिन्न दिखाई देने लगती थी। इससे 
नये कबीलो" और गणों की भाषाएं बहुत अंशों में' मिली-जली भी होतीं 
थीं। संस्कृट व्याकरण ऐसी विद्येघताओं से भरे पड़े हैं और व्याकरण 
बो विद्वान जिनके पास सामाजिक इतिहास का ज्ञान नहीं है, इन विशेप- 
ताओं को समझाने की असफल चेष्टाए* करते हैं। उदाहरण के लिए हम 
व्याकरण के महाविद्वान पाणिनि को लें। अस्मद (माँ), यष्मद्‌ [तिम) 
सर्वनामी' के सात कारकों में बनने वाले इक्कीस रूपों को विषय को लेकर 
भा. 
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तेईस निथम उन्होंने बनाए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे कोई नियम 
नहीं हैं। भाषा की इन विशेषताओं को गण और कबीलों के मिश्रण या 
संयोग के द्वारा ही समझाया जा सकता है। समय के साथ-साथ ये रूप 
विकृति या परिवर्तन दुवारा बनते गये ऐसा नहीं माना जा सकता--क्योंककि 
प्र्षवाचक सर्वनाम इतनी सरलता से नहीं बदला करतो।' 

जब किसी परजन (दूसरे व्याक्त को) या उनके समूह को किसी गण 
सें साम्मीलत किया (दत्तक लिया) जाता था तो उसको यज्ञ विशधिकर्म 
के अनुसार व्रत्यस्तोम' (््रित्यष्टोम) कहते थे। जिस प्रकार परवती' यूग 
मे” एकनिष्ठ परिवार में निजी संपीत्त का उत्तराधिकारी बनाने के लिये 
दत्तक लिया जाता था, उससे यह पारिग्रह (दत्तक लेना) भिन्न होता था। 
यह इसी बात से स्पष्ट है कि जिसको गण में समम्मीलित किया जाता 
था वह किसी निजी परिवार का सदस्य नहीं होता था, क्योंकि गण 
परिवार के ऑस्तित्व-काल में कही पर व्याक्तगत परिवार की सत्ता 
नहीं थी। यज्ञ कर्म-कांड के द्वारा केबल परजन (अपाराचित) को हीं 
साम्मीलत किया जाता था--जो सभा संबंधी नहीं होता था। गण में 
साॉम्मीलित हो जाने के बाद वह गण के संबंधों में बंध जाता था। और 
वह साम्य संघ के आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक अंग मसान लिया 
जाता था। इस प्रकार से उसकी मृत्यु से रक्षा हो जाती थी। उन दिनों 
प्रत्येक अपीराचित व्याकत के भाग्य में नष्ट होना ही लिखा होता था, 
क्योंकि दूसरे गण वाले उसे अपना संबंधी नहीं समझ सकते थे। इसीलिए 
उसे वे शत्रवत मानने पर बाध्य थे। ऐसे अपरोचितों को वे जब अकेला 
पाते थो तो सीधे-सीधो मार डालते थे। 

प्रस्थान करते हुए गणों को चरागाहों--और ऐसा स्थान जहां पर वे 
पश्ध॒ धन की वादिध कर सरकें--को खोजने के समय' में झ्त्र गणों से 
यदध करना पड़ता था। देव-गण दवारा लड़े गये ऐसे यदधों का वर्णन 
ऋषगवोद में अनेक स्थलों पर किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में 
बवंशावली की कथाओं में, और धार्मिक कथाओं को सृष्टि विषयक कहा- 


2 इसः समस्या को थी राजबाडे ने हल कर दिया था। उन्होंने जिस मूल 
शब्द का पता लगाया बह पाणिानि के शब्द से क्‍बिल्कूल भिन्‍न हैं। 
इरोक्वास' को विषय में एंगेल्स कहते हैं 
“'क्रबीलो" और उनकी उपभाषाओं (जेंशॉटट) का प्रसार वस्तुृतः साथ- 
साथ होता है। अभी कुछ समय पहले तक विभाजन! दुवारा नयोे-नर्यों कबीलों' 
और उपभाषाओं“ की उत्पीत्त' अमरीका मां हुई है--और शायद आज' तक भी 
सह निर्माण. एकदम रुक नहीं गया है। जब दो दुर्बल कबीलो आपस में मिल 
कर एक होते हैं" तो अपवाद स्वरूप यह देखने को मिलता हैं 'कि निकट संबंधी 
. दो उपभाषाओं का प्रयोग एक ही कबीले में' ऋरते हैं।।. साधारण रूप से इसे 
समय अमरोका में" कबीलों की संख्या २००० से कम है. ...। क्‍ 
(परिवार को उत्पत्ति) 
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लियो* में विभिन्‍न गणों के बीच आविराम चलते हुए युदधों का वर्णन 
है। यह यदध अदिति, वस, रुद्र, दयौस, दिति आदि गणों के बीच 
चला करता था। इनमें! बहुत से युद्धरत प्राचीनतमा गण ऐसे हैं जिनका 
नाम उनकी माता के अनुसार है। परन्तु वो यूदध जो ऋगवेद के काल में 
हुए--विशेषतया वह युद्ध जो उन दस राजाओं के बीच में हुआ था 
जिनका नाम स॒ुदास' और दीदवोदास” के अनुरूप पड़ा था--पितु-सत्ता 
के आभभिपत्य में' आए हुए गणों का यूुदूध था। स्पष्ट रूप से ये यद्ध उस 
समय हुए थे जब माता के आशधिपत्य को उखाड़ फेंका गया था और 
पित॒सत्ता, निजी संपत्ति, दासता और वर्ग-संघर्ष की ओर अग्रसर हो 
रही थी। यहां तक कि पितृसत्ता तक के यग में जितने यदध होते थे 
उनकी यह विशेषता थी कि वे यदध एक गण के दूसरे गण के साथ 
अथवा एक रगण-समह के दूसरे गण-समह के साथ होते थोे। दूसरी विशेषता 
यह थी कि ये युद्ध पशु, जल, तथा चरागाह के लिए होते थे। तीसरी विश्े- 
षता यह थी कि आर्यो के जझत्र्‌ जो असर, देत्य, राक्षम, तथा औह 
और दास कहलाते थे वे भी यज्ञ-प्रणाली के गोत्र संगठनों में! रहते थे। 
यह यथार्थ इस बात से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनका वर्णन करते हुए यह 
गदखाया गया है कि वे अपनी आऑरग्नि से यज्ञ करते थे, पर गलत पद्धाति 
से करते थे, वे गलत मंत्र पढ़ते थे। इसाॉलिए जो फल उनको मिलता था 
वह भी गलत होता था। परन्त ऐसा मत देवों का था। चौथी विशेषता 
यह थी कि यदध का परिचालन और लूट में! मिली हुई वस्त का प्रव॑ 
या वितरण विशेष रूप' सो गण-पद्धाति के अनसार होता था। जीत की 
संपत्ति को न तो एक वर्ग आत्मसात्‌ कर सकता था और न वर्ग शासन 
सत्ता की भाड़े पर रखी हुई फौज और उसके नायक ही उसे अपने आधिकार 
में कर सकते थे, जैसा कि एक वर्ग के शासन में होता है। 

हम यह नहीं जानते कि कहां पर और कितने समय तक ये गोन्न' अथवा 
गण, जो अपनी उत्पात्ति समान माताओं दिति, आदाीति, दन, वस, 
कद", विनता, भान तथा अन्य नारियों सो मानते थो और जो आदिम 
साम्य संघ की व्यवस्था में रहते थे, आरयों के इीतहास' और यदृधों' में 
सॉम्मीलत हुए थे। हम' केवल इतना ही' कह सकते हैं क्‍कि वे गण साम्य 
संघ में रहते थे जिनका आधार उत्पादन की सामहिक पद्धति थी। यद्यपि 
साधारण धर्म कथाओ" में' इन देवताओं को अमरता, सद-वयापक्रता, विश्व 
को रचने और ध्वंस करने की शक्ति सौंप दी गई थी, फिर भी यह बात 
फिकि मनुष्य की ही तरह का उनका आऑस्तित्व था ना तो छिपी हुई थी और 
ना भली ही जा सकी थी। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से कहा गया हैं क्‍कि 
देवता मरणशील हैं। उसी ग़कार से शतपथ ब्राज़मण' भी उनको मरणशीलो” 
के वर्ग में रखता है। और ऐतरेय ब्राह्मण इन्द्र, अग्नि और प्रजापति को 
मरणदीलों की कोटि में! गिनमता हैं 


+ अणर्यबद; ११-५-०१६, ४-११-६। 
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वो केवल मरणशौल जीव ही नहीं हैं वरन्‌ यह बात विशेष रूप से 
कहो गई हैं कि उनका सामाजिक संगठन गण' रूप में' था। वसः के 
कबीले में' आठ गण, रुद्र के ग्यारह गण, मरुत्‌ के इक्कीस गण, आदित्य 
क बारह गण तथा ऋभुस्‌ के तीन गण थे, आवददि। देव गणों* का विभाजन 
होता रहा और वे अनेक गोत्रों में फैलते गये। समय के बीतने के साथ-साथ' 
व सर्ग संबंधों से इतना दूर होते गये और उनकी उपभाषाएं इतनी भिन्‍न 
होती गई कि आपस में वे एक-दूसरे के जझत्र हो गये। फिर वे पश्ञ और 
धन के लिए परस्पर यदध करने लगे। इस प्रकार के जझत्र गण---परदेव 
स्रदेव, शिवनदेव, श्रदेव आदि थे। ऋगवोेद में देव गण और पाणिस्‌ के 
बीच एक बड़े युदृध की ओर संकेत किया गया है। पाीणिस्‌ ने देव गण 
गे गायों को चुरा लिया था। इस यद्ध में देव गण का नेतृत्व करने 
वाला एक नारी थी जिसका नाम सरभा था। देवों को वह नदियां और 
जंगल पार कराती हुई ले गई थी और पाणस्‌ को उसने खोज निकाला 
था। तब युद॒ध शरू हुआ। देव और असर के यदथ के बारे में धर्म कथाओं 
में यह मत भी दिया गया है कि एक समय में ये दोनों एक ही गण के 
संदस्य' थे। 
यह हम पहले देख च्‌के हैं कि अपनी श्ान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था में 
साम्य संघ के प्रमुख कार्य को करने वालों को अध्वय' तथा होता' कहा 
जाता था। गण संघ में ये प्रमख काम करने वाले आधनिक अफसरों की 
भांति नहीं होते थोे। आधूनिक वर्ग शासन के अफसरो' की भांति विशेषा- 
वधिकारी, पद से न हटाये जाने योग्य, समाज से उच्च स्थान पाए हुए 
और वबोतन पर रखे हुए, वैसे आधिकारी वे नहीं होते थे--नीजनका काम 
शोषक वर्ग क॑ मनाफे के लिए उत्पादन का परिचालन करना होता है। वे 
स्वयं उत्पादन करने वालो होते थे। साम्य संघ के परिश्रम का पॉरियालन' 
करने के लिए उनको चना जाता था। जब तक सम्पत्ति के बंठवारे में 
भोद नहीं! पड़ गया तब सक सामाजिक उत्पादन में" से ये सब सदस्यों की 
ही भांति बराबर का भाग पाते थे। 
जैसा शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में होता था बसा ही यदधकालीन 
व्यवस्था में भी होता था। कई मामलों में अन्न का उत्पादन और यदूघ 
एव वस्ता के दयोतक हो जाया करते थे। यह समानता यहां तक हो जाती 
थी कि संस्कृत भाषा का एक शब्द गाविष्टि' का अर्थ यदूथ' भी है और 
गायों” को पाने के लिए एक छोटा यज्ञ' भी है। साम्य संघ का पूरा 
संगठन हीथियारबंद होता था। उस यग में! कोई श्रम-विभाजन या सामा- 
जिक विभाजन नहीं हआ था इसालिए परे साम्य संघ को यदध में भाग 
लेना पड़ता था--यदयाप परुष ही इन यदधों में' लड़ते थे। प्राचीन समय 
में' स्वभावतया वही विशेष व्योक्ति जो अध्वयू” बन कर यज्ञ का परिचालन! 
करता था, युदूध का भी पररचालन करता था। कारण स्पष्ट है क्‍कि उन 
दिनों में प्रारंभिक आयो के बीच हम कोई ऐसा विभाजन नहीं पाते 
जिससे यदथ के परिचालन या शान्तिव्यवस्था के पीरचालन में भेद किया 
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जा सक जौसा कि बाद के यूग में क्षात्रिय राजा और ब्राह्मण प्रोहित के 
बीच भेद किया गया था। इसौलिए प्राचीनतम यूग में हम ब्रहमन्‌ के नेता 
और विख्यात योद्धाओं के रूप में ब्राहमणों को पाते हैं। यह ब्रहमन 
पहले सामूहिक संगठन में बंधा हुआ था--बाद में इन ब्राह्मण नेताओं 
का विद्येष काम कंबल यज्ञ का विधि-कर्म करना ही रह गया था। 
जिस तरह से अर्ध वन्य अवस्था में रहने वाले सभी जातियों के लोग 
हर सामृहिक नकियाशीलता, वस्तु या वातावरण को देवत्व सौंप देते थे 
और धार्मिक अनुष्ठान की प्रतिष्ठा उनको देते थे, उसी तरह से आर्य 
लोग भी करते थे। जब ब्रहमन्‌ या गण साम्य संघ ककिसी' को अपने सदध 
का पोरिचालक या नेता चुनता था तो वह ब्रहमन्‌्स्पोत, बृहस्पति और 
गणपाति हो जाया करता था। असूरों के विरोध में यूदूध करते सरुयथ 
देवताओं को मंत्रणा देने वाला सबसे आधिक योग्य और विद्वान व्यक्ति 
बुहस्पात कहलाता था। हिन्दुओं में गणपीत आज भी देवता के स्वरूप 
में वर्तमान हैं---जिनका आहूवान हर काम के प्रारंभ में किया जाता है। 
इन तीनों नामों का अर्थ मुख्य-व्याक्त या सरदार है जो साम्य संघ का 
नेतृत्व करता था और युद्ध तथा शान्ति व्यवस्था में अपने गण संघ को 
आगे ले जाता था। गण संघ के प्रतिनिधि और नेता होने के कारण साम्य 
संघ अपने सामूहिक उत्पादन में से उनको हीवि (यज्ञ-भाग) देता था, 
जिससे वे जीवित रहते थे। और उनका आहूवान इसालिए किया जाता 
था कि वे झत्रुओं का नाश कर गण संघ को धन की ओर ले जायें। 
गणपति अथर्व शीर्ष में गण के प्रीतिनीषि या नेता का वर्णन लिखा मिलता 
है। वे लाल रंग के बस्त्र पहनते थे, उनके पास एक पाश होता था 
(रस्सी का वह फंदा जिसको दुश्मन पर फेंकतोे थे और फंदे में फंसा कर 
उसको मार डालते थें--अन्‌ .)। उनके पास तीन नोकों का एक जिश्ल 
या भाला, तथा हाथी का एक बड़ा दांत होता था, जिनसे वे अपने शत्रुओं 
से लड़ते थोे। युद्ध के बाद जब गण अपने दधात्र्‌ को हरा देते थे तब परा- 
'जजित शत्र्‌ के पशुओं तथा अन्य धनों पर वे आधिकार कर लेते थे; नाॉरियों 
और बच्चों को पकड़ लेते थो तथा युद्ध के बन्दियों को बांध कर वे सब 
लोग अपने गण निवास में लौट आते थो।. 
अब गणपीत को एक काम और करना पड़ता था। युद्ध के बाद 
मिली हुई संपत्ति किसी व्योक्ती की न होकर पूरे गण की संपत्ति होतौ 
थी। ऐसी सामग्री, जिसका उपभोग सब लोग कर सकते थे, का वितरण 
किया जाता था। गण लोग अपने गणपात को वितरित होने वाले धन के 
साथ केन्द्र की बेदी (असन्दी) पर बठने के लिये बलाते थे। इस अवसर 
पर सहभोज होता था और आनन्द मनाया जाता था। योद्धाओं, सफल 
नेताओं और गण की स्तुति की जाती थी---वह गणपाति हैँ, वह श्रियपाति 
है और वह नितिपीत है। इस प्रकार से विजय में पाई हुईं संपत्ति का 
बंटवारा' गण के सहभोज' के समय गणपाति की देखरेख में होता था। 
 आग्नि और साम्य संघ के सहभोज में सबसे पहला पवित्र भोजन वह 
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अद्व होता था जिसने शत्र के क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किया था। अश्ब- 
मेध यज्ञ का वही प्रमख अश्व था। पहले उसको नहलाया जाता था--+फर 
सब लोगो" को उसके दर्शन कराये जाते थे। बाद में उसे बॉल के खम्भे से 
बांध दिया जाता था। 

लोकन उसको मारने को पहले गण के सदस्य साधारण मांस और सूरा 
का सेवन करते थे जिसके बाद नर और नारिरयां मिल कर श्लुंगार रस से 
भरा (यौन-संबंधी) नृत्य करतो थे। इस नृत्य का नेतृत्व गणपाति से करने 
को कहा जाता था। गण-यग की प्रथा के अनुसार यूथ-यौन संबंधों 
साथ सहभोज सम्पन्न होता था। 

इस श्रृंगार नृत्य में थोड़ी-सी विषमता भी आ जाती थी; और विषमता 
का कारण वे नई नारियां होती थीं जो पराजित गण से बॉन्दिनी के रूप' 
से” लायी गयी थीं। युद्ध में" जीती गयी अन्य वस्त॒ओं की भांति वो संघ 
के लिए एक भेंट की वस्त होती थीं। गण की मल पत्नियों की भांति 
यथ-विवाह के अधिकार के अन्तर्गत इन नारियों को भी गण में! सम्मीलत 
कर लिया जाता था। नये सौन्दर्यो' के साथ इस प्रतियोगिता में' गण की' 
मूल पत्नियों (गाॉणिका) की ओर कोई ध्यान नहीं देता था और बे अकेली 
रह जाती थीं। अपने प्रीति प्रुषों की इस अवहेलना के कारण नारिरयां 
जिस प्रकार से विलाप करती थीं उसको यहां पर नहीं लिखा जा सकता। 
गकल यजवेंद क्षत्त-पलगली-संवाद' में' इस विलाप का वर्णन किया 
गया है। यह विलाप यज्ञ कर्म-कांड का एक अंश है और ऐसी भाषा में 
लिखा गया हैं जिसको आज बहुत अधिक अहलील समझा जायगा--पर उन' 
दिनों में' वह पवित्र और उीचित माना जाता था। 

इस सहभोज और नारिरयो" को गण में मिलाने के बाद गण के पास' 
दो और काम' शेष रह जाते थे--एक प्रुष-मेध और दूसरा ब्रहुम-मेध। 
प्रुष भेध में. वे यदधबंदियों की हत्या करते थो। ब्रहममेध के अन्तर्गत 
वे शवों का किया-कर्म करते थे। कि 

विकास की प्रथम अवस्थाओं' में प्रकाति या आऑविकोॉसत औजारों के 
कारण' संघ की उत्पादन-शॉकत ऐसी नहीं थी कि उत्पादन करने वाला 
इतना पैदा कर सके जो उसकी श्रमर्शाक्‍ति का स्थान ले और! कछ अतिरिक्त 
उत्पादन भी करें। इसाॉलिए इस अवस्था में सामाजिक-व्यवस्था के अन्दर 
दासों को शामिल करना' नहीं हो सकता था जिनसे किक स्वामी के मनाफे 
के लिए काम लिया जा सके। यदभध में जब शत्रओं को बंदी बनाया जाता 
था' तो उनमें से कुछ तो व्याक्तिगत' वीरता, कछ सौन्दर्य तथा कछ कला- 
कांशल या वद्यक में निपण होने के कारण गण से शामिल' कर लिये 
जाते थे। सॉम्मीलित होने के बाद वे प्री तरह से गण के सदस्यथा और 
संबंधी हो जातो थे। लोॉकिन उन लोगों का क्‍या होता था जिनको साम्य संघ 
की उस छोटी आश्थिक व्यवस्था में' कोई स्थान नहीं! भिल सकता था”? 
. इतने सारे आदमियों को वह गण कैसे पालता? पॉरिश्नस दवारा आऔधिक 
फल की श्राप्ति तो हो नहीं सकती थी। इसाॉलिए उनकी हत्या कर दीं 


अश्वमें८, पुरुषमेध और दानम/१०३ 


जाती थी। वे साम्य-संघ के शत्र्‌ समझे जाते थे। और प्रुषमेध के दवारा 
उनको शक्तिशाली ऑग्नि में बोलदान कर दिया जाता था। प्रुषमेध नर- 
मांस भक्षण का अवशेष नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इतिहास के 
बहुत प्राचीन काल में आयो को भोजन की कमी और उत्पादन-शॉक्तयों' 
की दरिद्रता के कारण नर-मांस भक्षण की अवस्था से पार होना पड़ा होगा। 
अगर पुरुषबमेध, नर-मांस भक्षण का अवशेष होता तो इसके विधि कर्म में 
किसी रूए में! मरे हुए लोगों को खाने की क्रिया की ओर भी संकेत किया 
जाता--जैसा कि हर विशधि कर्म में किया जाता है। पर इस विधि कर्म 
में हम ऐसी कोई विधि नहीं पाते हैं। इस यज्ञ की जो विधि आज 
मिलती है, वह इस प्रकार है कि इस यज्ञ में बील-पशुओं को बांधने के 
लिए ग्यारह यूप (खम्भे) होते हैं। यज्ञ के तीसरे दिन सब बंधे पशुओं को 
प्रथा के अनुसार मार डालते हैं। तब पुरुषों की बारी आती है। उनको 
नर-पशु कहा जाता है। वे ग्यारह यसूपों (खम्भों) के बीच में खड़े होते 
हैं। विभिन्‍न देवों को उनकी भेंट चढ़ाई जाती है। यज्ञ का सर्वोच्च प्रो- 
हित जिसको ब्रहूम कहते हैं, पुरुष-सूक्त से ऋचाएं पढ़ता हुआ एक 
जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर उनके चारो ओर तीन बार घमाता' 
है। इसके बाद वो सब छोड़ दिये जाते हैं और उनमें से कोई भी मारा' 
नहीं जाता। जबाक यथार्थ में ऑग्नि के अन्दर उनके शरीर के मांस की 
आहति दी जाती होगी---वाधि कर्म मे* उसके मांस के बदले औआग्नि में घी 
डाला जाता' है। | 

उन बॉल होने वालों" के चारों ओर अगिन घुमाने और उनके आपपित 
करने से यह स्पष्ठ ज्ञात होता है कि किसी समय में उनको मार कर 
आग में डाल दिया जाता था। पर वर्तमान विधि में वे मारे नहीं जाते 
वरन_ छोड़ दिए जाते है'। ऐसा क्यों होता है? यह इसालए तो' नहीं होता 
कि आर्यों का स्वभाव कोमल या मृदुल हो गया था। बाद की व्यवस्था 
में' जिनके नियमों ने सबसे छोटे अपराध के लिए नर और नारिययो को 
बेत से पीटना, विकलांग करना और सर काट लेने तक का आदेश दिया 
था, और जिन्होंने अनायों के साथ युद्ध करने में हजारों मनृष्यों को 
मारा था, वे आर्य यकायक मानवतावादी बन कर इन' नरपशओ को मारने 
और खाने पर कैसे रोक लगा सकते थे? इसकी सीधी वजह यह है कि 
यज्ञ की यह विवीध उस यूग की है जब युद्ध-बन्दियों को मारा नहीं 
जाता था, वरना उनको दास बना लिया जाता था। सामाजिक कौशल 
समुल्तत' हो चका था और मनुष्य के परिश्रम में! इतनी शॉौक्‍तः आ गई थी 
कि वह अत्तिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन कर सकता था। स्वामी के लिए 
परिश्रम का मूल्य बढ़ने लगा था। परिश्रम के लिए बे जीवित मनुष्यों 
को अपना दास बना कर रखते थे। उनको शव बना कर अग्नि देव को 
सौपना उस अवस्था में! गलत होता। युदृधः बंदियों की हत्या' 
करना एक व्यर्थता हो गई थी। आयो को लिए यथार्थ रूप में 
यह अहितकर थी। तब' उन्होंने उनको दास बनाना आरंभ कर ददिया। 
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दास पद्धात बहुत हितकर सिद्ध हुई। जब स्वतंत्रता और समानता की 
आधार पर टिका हुआ आयो का समाज छिन्क-भिन्‍न हो गया तो दास 
प्रथा उस समाज में स्थापित हो गई। 


लोकन यह परिवर्तन बाद में हुआ था। इसके हो जाने से प्रुषमेधथ' 
का मूल-तत्व ही बदल गया। पहले गण के बंदियों की हत्या करना इस 
विधि का उद्देश्य था। इस सत्य का पता यथार्थ रूप में इस बाठ से 
लगता हैँ किकि वर्तमान विधि के अनूसार नरों की भेंट प्रुष-सक्त की 
ऋचाओं के पाठ के साथ होती थी। इस सक्‍त की रचना गजार्य यणों के 
दास-विधान के अन्तर्गत बाद में हुई थी। उस समय आयो के समाज में 
वर्ण, दास, व्याक्तगत संपत्ति और शासन-सत्ता का जन्म हो चूका था। 
इसकी ओर हम आगे ध्यान देंगे। 


लोकन इस विधि के बाद एक विधि और बाकी रह जाती थी। यद्धध 
में मरें हुए लोगों का प्रबंध कैसे किया जाय? जिस प्रकार से साधारण 
शवों का कर्म-कॉंड किया जाता था, इसमें भी उससे भिन्‍न और कोई 
विशेषता नहीं होती थी। शव को जलाने की ककिया--चाहे युदूध में या 
शांतिकाल में! हो--कोई व्यक्तिगत विधि नहीं थी जैसा कि कुछ लेखक 
कहते हैं। यह भी एक यज्ञ की विधि है और इसको ब्रह्मममेध के सार्थक 
नास से पकारा जाता था। वर्तमान विधि कर्म का यह कहना है कि वह 
व्याक्त जिसने अग्गि-होत्र को स्वीकार कर लिया है, जब म॒त्य को प्राप्त 
होता है तो उसका संस्कार श्रौत विधि (प्राचीन वीदक विधि) के अनुसार 
होना चाहिए---इसी को ब्रहममेध कहते हैं। और दूसरे मनष्यों के शवों 
का संस्कार परवती'” स्मीतनीवीधि के अनुसार होना चाहिए। उस दशा में 
वे उसको पितु-मेघध कहते थे। स्मीति की विशधधियों का जन्म बहुत बाद 
में हुआ था। प्राचीन यज्ञ पद्धाति के समाज में पूरा साम्य संघ या गण 
अआग्नि-होत होता था। इसौलिए प्रत्येक म॒त्य सम्पूर्ण साम्य संघ के लिए 
ब्रहममेध मानी जाती थी। मरता हुआ व्यक्ति संबंधी होने के नाते पूरे 
साम्य संघ या ब्रहसन/ का एक अंग होता था। उसकी मृत्य गण की भी 
आंशिक-मत्य होती थी। यह एक सार्वजनिक विधि थी। इस मेध में सम्पर्ण 
बरहूमना का सॉम्मीलत होना आवश्यक होता था। 


कछ आलोचकाो ऐसे हैं जो इस सत्य को नहीं मानते कि अर्ध वन्य 
अवस्था को पार करती हुई अन्य जातियों के समान आयों का संगठन गण 
रूप में था। वो इसको लिए यह प्रमाण देते हैं कि गण की जो परिभाषा 
मारगन ने दी हैं उसके अनुसार प्रत्येक गण के पास अपने शवों का दाह 
संस्कार करने के लिए एक इमशान भूमि अवश्य होनी चाहिए---उसी' स्थान 
पर प्रत्येक मत गण-सदस्य का दाह संस्कार होना चाहिए। उन आलोचकों 
के मत में इस प्रकार की इमशान भामि आयों के पास नहीं थी। जंसा 


०४३८, 


हे करंदीकर-- (हिन्दू एक्जोगेमी'” (हिन्दुओं का दूसरे गणों" के साथ उवियाह)। 
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पक हम ऊपर लिख आए हैं इन आलोचको- के लिए ब्रहममेध--ठोक 
उत्तर का काम देगा। 

इसके बाद युद्ध में प्राप्त अन्य सामग्री बंटने के लिए बाकी रह जाती 
थी। सहभोज, नृत्य, नर और नारी युद्ध-बंदियों का प्रबन्ध तत्र तक 
प्रा नहीं! माना जा सकता था जब तक विजय में पाई हुई संपात्त, धन, 
पश्‌, बरतन, आभूषण, वस्त्र, आदि के वितरण की समस्या हल न हो 
'जाय। वितरण की यह विधि दानम्‌' कही जाती थी। साधारणतया बादिक 
विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ भेंट अथवा दया के कारण दिया हुआ 
'धन'ः लगाया है जो ठीक नहीं है। 

यह हम कह चके हैं कि जझ्ान्तिकालीन आश्थिक-व्यवस्था में सार्माहक 
परिश्रम से दिन प्रतिदिन की उपज जब गण के व्योक्तगत सदस्यों में 
उपभोग के लिए बांठी जाती थी और उनके द्वारा आत्मसातः की जाठी थी 
तो उसको हवन, हावि, हुतशंष अथवा यज्ञाशिष्ट कहा जाता था! यदध 
'में' जीती हुई जिन वस्तुओं का वित़रण साम्य संघ में होता था, अथवा वे 
टिकाऊ वस्तएं जिनको साम्य संघ ' के हिसाब में जमा कर लिया जाता 
था और समय-समय पर होने वालो उत्सवों में जिनका वितरण होता था 
जौसे---अस्त्र-शस्त्र , वस्त्र, बर्तन आदि--बवो दानम कहलाते थे। इन्हीं 
वस्तुओं को बांटने के लिए ब्रहमणस्पाति को अन्य भेंटों के सहित 
अतिभि:*) ऊंची वेदी पर चढ़ा कर बिठाया जाता था। अथविद में 
'उससे वस्तओं को बांटने के लिए कहा गया है--(विभज वसानि)।। यह 
बात ध्यान देने योग्य है' कि गणपति को हे बस कह कर संबीरषित र किया 
जाता था। संपत्ति को वसूनि” कहते थे, और वस्‌ गण संघ के स्वरूप 
में होतें थे जिनका उद्भव या जन्म एक्र माता वस से हुआ था। 

यहां पर दानमाः अथवा वितरण किसी कबीले के सरदार का व्यक्तिगत 
'कर्म नहीं था जो उसकी इस इच्छा पर निर्भर होता कि चाहे वह वितरण 
करे और चाहे न करें। क्योकि युद्ध में' जीती हुई संपत्ति पर पूरे गण 
का अधिकार होता था। हवन की भांति दान भी एक सामाजिक कर्म था। 
समय-समय पर होने वाले उत्सवों में, जब संघ को उन वस्तुओं को 
आवश्यकता पड़ती थी तब, अथवा युदूध या आक्रमण के उपरांत यह कर्म 
पिकिया जाता था। इसीलिए साम्या संघ की विचारधारा में इस (दानम.) 
का संबंध यदध को सरदारों अथवा गणपाति या ब्रहममणस्पाति से 
'था। ऋगवोेद में दानम” शब्द का अर्थ विभाजन लगाया गया है। दा' 
धात से यह शब्द बना है जिसका अर्थ बांठना या विभाजन करना है। 
इस तरह से इस कर्म में दया या कृतज्ञता' कही पर भी नहीं प्रकट 
होती है। 

जब साम्य संघ और सामूहिक संपत्ति का नाश हो गया, जब युद्ध 


* गणानों त्वा गणभपातें हवामहें। काचिं कवीनाम: उपमश्रवस्तमम। क्‍ 
ज्यब्टराजं ब्राहमुंणां ब्रहमणस्पतों आ नः श्ुण्बन्न अीतीशि: सीद सादनमण। ऋ. २। 
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राजाओं और क्षात्रय जाति का विशेष काम बन गया, जब इन क्षत्रियों 
के अपने घरों में संपत्ति जमा' होने लगी, जबाकि युद्ध में पाई हुई 
संपत्ति पर प्राचीन काल की! तरह प्रे गण का ऑआषिकार न मान कर केवल 
राजा का और ज्ासक-वर्ग का ही आधिकार माना जाने लगा, तब सब 
लोगों के द्वारा युद्ध मे जीती गयी संपत्ति को बांठना अनिवार्य सामाजिक 
कर्म अथवा युद्ध के सेनानी गणपाति का कर्तव्य (धर्म) नहीं रह गया। 
वह राजा या शासक वर्ग के लिए एक व्याकतगत' धर्म ही रह गया। अगर 
वे इसको बांटते थे तो यह प्ण्य कहा जाता था। साधारण लोगों के दिमाग 
में इस दानमा का संबंध युद्ध के सेनानी के साथ इतनी गहराई से जुड़ा 
हुआ था कि परवती”' समय में अगर कोई राजा दान नहीं करता था तो 
वह ब्रा राजा माना जाता था। लोकन अगर राजा यह दानम्‌ या वितरण 
न करता तो साधारण लोगों' के पास ऐसा कोई आधिकार या शॉक्ति नहीं 
थी जिससे वह राजा को बसा करने के लिए बाध्य कर सके। उस समय 
तक सामान्य लोगों को निहत्था करके दबा दिया गया था और एक वर्ग 
प्रे समाज पर शासन करने लगा था। राजाओ और क्षात्रियों के लिए 
दानम-' अब एक ऐच्छिक पण्यकर्म या उनकी दया मात्र ही रह गया था। 
उसकी यह परानी विश्वेषता कि यह सब लोगों में बराबर बांटी जायगी 
लप्त हो गई थी। दान करने वाले की इच्छा पर यह बात निर्भर थी कि 
बह दाना देने के लिए किस को चने। शासक वर्ग अपने सहयोगियों को 
ही चनता था और उन्हें दान के द्वारा, अन्य लोगों के मूल्य पर धनी 
और वंभवशाली बना देता था। इसाॉलिए अच्छे और बरे दान का सवाल 
भी उठ खड़ा हो गया। और इस बात पर नौतक और आचारिरक दृष्टि 
से विवाद होने लगा (जैसा गीता' में हैं) कि दान के लिए कान सा देश' 
काल',, और पात्र उपयक्त है? (दान का गौरव देश, काल और पात्र दुवारा 
ही निर्धाररित किया जाता था। अगर देश, काल और पात्र गलत हैं तो 
उस' दान के दवारा पाप और यादि वो ठीक हैं तो प्ण्य उत्पन्त होगा।) 
साम्य संघ के युग में इस प्रकार के विवादों के लिए' कोई स्थान नहीं था। 
साम्य' संघ में! दान” पर पहला अधिकार बुद्ध-विकलांग (लंगड़े, लूले 
अंधे आदि) दुर्बल रोगियों का होता था। पर जब निजी संपत्ति और 
वर्ग-शासन का उदय हुआ तो दान” का अर्थ ही उल्टा हो गया। पहले तो 
दान, समाज के भावी संकट से रक्षा का एक उपाय था। लोकिन बाद में” 
उसके द्वारा ब्राहूमण और क्षात्रिय/ जो उस समय के शासक-वर्ग थे, 
उससे धनी और दभवशाली होने लगे। 

गया साम्य संघ दवारा उत्पादित अथवा यदध' में' जीते गये धन का' 
वितरण करना यज्ञ पद्धाति का एक अंग था। इसीलिए यज्ञ और दान' को 
अलग-अलग नहीं किया जा सकता। यथार्थ में' दान और हुवन' सामहिक 
वितरण को एक पदधाति थी जिसका शस्तत्व' यज्ञ के सामाहिक उत्पादन 
की अवस्था में भा। लोकन बाद में, मिजी संपत्ति और वर्ग-शासन में 
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दान और हवन सामाजिक उत्पादन को निजी आधिकार में लाने के लिए 
साधन-मात्र रह गये। 

उन सफल युद्धों की यादगार जजिनका नेतृत्व वीर और निपण गणपाति' 
करते थे, गणों में” इस आधार पर बहुत दिनों तक जीवित रहती थी कि 
उसमें कितनी वस्तुएं प्राप्त हुई थीं, और कितनी आधिक नारियां गण में 
यूद्ध के सेनानी दुवारा साम्मीलत की गयी थीं? इन यादगारों को दान- 
सूक्‍तों में लिखा गया है जो हमारे प्राचीन प्रामाणिक लेखों का एक भाग' 
हैं। इस प्रकार से दान-सूक्तों का जन्म हुआ था। 

जब दान साम्य संघ के यज्ञ का एक अंग नहीं रह गया और कंवल 
राजाओं तथा शासक वर्गों की अपनी वस्त बन गया तब भी दान' के 
विषय में लिखना बंद' नहीं हुआ। दान-लेख फिर भी चलते ही रहे। उस 
काल में दान-लेखों को लिखने वाला प्रोहित था जो राजा के दरबार में 
रहता हुआ उसका निजी दान-पात्र था लोकन बोद साहित्य के विदृवानीं 
(आल्डेनबर्ग, विन्टरनीत्स, केतकर आदि) ने यज्ञ की अन्य विधियों की 
भांति दान के अर्थ और उद्देश्य को परी तरह से गलत रूप में. समझा 
है। इसीलए दान-सक्‍त और उनके दष्टा ऋषियों के विषय में भी उनकी 
गलत धारणा बन गई हैं। अतएवं वे उन ऋषियों को राजाओं द्वारा 
किराये पर रखे गये व्याकत बताते है। 

वेद में लिखे हुए अपने मूल रूप में दान-सूक्त--बाद के रूप वाले 
नहीं--सामाजिक उत्पादन और वितरण के अभिन्‍न अंग थे, अथवा साम्य 
संघ की ओर से किये हुए सामाजिक कर्तव्य थे। वितरण और स्तृति में 
प्रा साम्य संघ भाग लेता था। इसीलिए उसके दृष्टा प्रोहित ऋषियों को 
दान-सक्त लिखने की प्रेरणा मिलती थी। वे उस विजय के विषय में गीत 
गाते थो। गणपीत की वीरता और ब्द्धमत्ता की स्तुति करते थे। औौर 
दान के सामूहिक आनन्द को व्यक्त करते थे। यह परम्परा चलती रही और 
राजा को नई शासन संत्ता का ध्यान उस ओर बाद में गया। 
तब निजी संपात्त और दासता का उदय हो चका था। यज्ञ" 
पदधाति के मल-तत्वों" का जब अन्त हो गया और शोषकों की शासन सत्ता 
सिंहासन पर बठी तब दान-सक्‍त' एक व्यवस्था के रूप में” नहीं रह 
गया था। 

हुतशंष अथवा हवन का जो वितरण गण में होता था उसमें भी उसी 
के अनुसार परिवर्तन आ गया। पहले ऐसा था कि जो कुछ भोजन उत्पन्न 
होता, उसको सब' लोगों में बिना किसी भेद-भाव के उपभोग के लिए 
बांटा जाता था। सत्र के नियम इसकी भाज्ञा देते थोे। उन दिनों में. यह 
प्रश्न ही नहीं उठता था ककि कोई अकेला गहस्थ अपनी अग्नि के ऊपर अपने 
लिए ही अपना भोजन! अलग पकाये। उन दिनों. अपनत्व” और अपनी 
वस्त” का जस्तित्व ही नहीं था! जब निजी संपीत्त और गहीरिथयों का 
उदय' हुआ तब भी यज्ञ का यह नियम जीवित रहने' की चेष्टा कर रहा था। 
लोकिन यह नियम केवल उन्हीं लोगों" के पास सजीव' रहा जो गहस्थ नहीं 
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थे और जिनके पास संपत्ति नहीं थी। इस प्रकार के निर्धन संन्‍्यासी व्याकति- 
गत गुृहस्थों के चारों ओर घमा करते थे। इस प्रकार से उस नौतिक आचार 
का जन्म हुआ जिसके अनुसार जो कोई भी--उन लोगों को ध्यान में बिना 
रखे हुए जो आसपास रहते हैं और जिनके पास भोजन की सामग्री नहीं 
हुं-- केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह अन्न न खाकर पाप खाता 
हुँ * यह कह कर उसकी निनन्‍दा की जाती थी। लोकिन ऐसी निन्‍दा पर 
निजी संपत्ति और उसका वर्ग हंसता था--- यह तो साम्य संघ की नौति- 
कता के प्रेत के मुख से निकली हुई निन्‍दा है!! 

जिस प्रकार गण संघ के अथवा गण संघ के सेनानी के दान! विषणक 
आधिकार और कर्तव्य नये वर्ग समाज में आकर क्षत्रिय या राजा को 
मिल गये थे, उसी प्रकार ब्रहमनः यानी पूरे साम्य संघ का यह आधि 
कार--नीक वह दाना का वितरण कराये और वह (दान) स्वयं उस्कों 
ही मिले (हवन या हुतशष के विषय में भी उस ब्रहमनः का यह अधिकार 
था)--नये वर्ग समाज में” शासक वर्ग के दूसरे अंग को यानी ब्राहमण को 
मिल गया। ब्राहमण यज्ञ-वीधि को करने और जानने वाले थे। वे वेदों 
के और उससे उत्पन्न बाोदिधक ज्ञान के उत्तराधिकारी भी थे। उनके हाथी 
में दान लेने का यह अधिकार आ गया। ब्राहमणों ने अपने को प्राचीन 
अहमन अथवा संपूर्ण साम्य संघ का उत्तराधिकारी बना लिया। और इस 
प्रकार पूरे दान या हवन को लगने वाले वे ही बन गये। 

इस तरह उत्पादन के संबंधों के अनुरूप साम्यथ संघ ने अपनी विचार- 
धारा और उसके रूपों की रचना की थी। लोकन जब साम्य संध और 
प्राकीतक विधान के अनूरूप संपत्ति या धन छिन्न-भिन्‍न हो गया तब भी 
प्राचीन विचारधारा और उसके नौतिक मूल्य अपने ऑस्तित्व के लिए संघर्ष 
करते रहे। इस विचारधारा को नये वर्गों ने अपने-अपने वर्गो' के हित के 
लिए अपनी शैली में" अपना लिया और उनका उपयोग करते रहे। निजी 
संपत्ति और वर्ग समाज के उदय के साथ आरयो के समाज ने हीज् 
ही देखा कि आचार-शास्त्र का एक नियम--जो सामूृहिंकतावादी व्यवस्था 
में सबके हितों को साधता हुआ भूखमरी से सबकी रक्षा करने की और 
साम्य संघ के हर सदस्य के बीच बराबर-बराबर बंटवारे की शर्त था-- 
आचार-शास्त्र का वही नियम वर्ग समाज में आकर किस प्रकार से 
अपने विरोधी रूप में प्रककः हुआ? किस प्रकार से वही नियम 
उत्पीड़न, एकाधिपत्य, थोड़े सो शोषकों के वर्ग के पास संपत्त्ति 
का संचय कराने में सहायक हुआ? किस प्रकार से वही नियम बहुसंख्यक 
श्रीमकों, दुर्बलों, रोगियों, वुद्धों, दारिद्रोी" और असंख्य गरीब 
गहस्थों , नये कीलियूग की संस्कृति में' दासों और चाकरों के लिए भुख- 
मरी का कारण बन गया? 


+ भाजते ते त्व पापा: ये पच्रीन्‍्त आत्मकारणात। गीता, अध्याय ३-१३। 


अध्याय ८ 


वर्णों, निजी सम्पत्ति 
और वर्गों का उदथ 


वेद और महाकाव्यों के साहित्य की| सहायता से हमने यह देखा 'कि किस 
प्रकार से आर्य-जाति ने समहगत परिश्रम और जीवन के दवारा प्रगति 
करते हुए उत्पादन के नये साधनों का यानी अग्नि और पश्च पालन का 
आविष्कार किया जिनसे उसकी उत्पादन शक्ति के विकास के लिए 
स्थिरता और प्रगति की स्थापना हो सकी। 
लोकिन उत्पादन' शक्तियां कभी भी अचल नहीं: रह सकती। विकास का 
सार्ग एक अवस्था से दूसरी अवस्था को' पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। 
इसका प्रभाव सामाजिक संगठन, मनुष्य के जीवन और उसकी विचार- 
धारा पर पड़ा। 
आर्य लोग अपने भाई सोॉमिटी, तरानी तथा अन्य यथों के साथ-साथ 
मानव वंश के अन्य लोगों की तलना में अधिक भाग्यशाली थे, क्योंतिक 
वन्य दश्शा में ही उन्होंने उन मूल्यवान पशुओं को पा लिया था जिनको 
पाला जा सकता था और जिनके सहारे जीवन की यात्रा की जा सकती 
थी। एशियाई प्रदेश के आये के पास यह पशु-धन बहुत आधिक मात्रा में 
था। अमरीकी प्रदेश के आदिवासियों को यह सूविधा प्राप्त नहीं थी। 
पशु पालने और उसके दुवारा संस्करीत का विकास करने का मूल प्रदेश 
एशिया है। एगेल्स कहते हैं : 
“एशिया के प्रदेश में उन्होंने ऐसे पशुओं को पाया जिनको पाला 
जा! सकता था, और एक बार पालतू बना लेने के बाद उनकी उत्पत्ति 
भी की जा सकती थी। जंगली गाय-भौंसों' का शिकार करना पड़ता 
था। लोकिन पालतू गाय-भौंसों वर्ष में एक बार एक-एक बच्चा और साथ 
में' दूध देते थो। आर्य, सोमिटी और संभवत: त्रानी” आदि अनेक अत्यन्त 
समन्‍नत कबीलों' ने पहलो पशुओं को पालने और बाद में! उनकी नस्ल 
बढ़ाने तथा पोषण करने को अपना' सबसे मख्य पेशा बना लिया। अर्ध 
वन्य अवस्था में रहने वाले दूसरे मानव समूहों से इन चरागाही कबीलों 
ने अपने को अलग कर लिया। परिश्रम का यह सबसे पहला और 


+ ययाति के पांच पूत्रों' मों से एक तर्वा भी श्रा--जिसका हवाला पहले रिया 
जा चुका हैं। ->डांगे 


११०/भारत 


अहान शुभ विभाजन था। चरागाही कबीलों ने अन्य अर्ध वन्य अवस्था के 
लोगों की तुलना में जीवन की आवश्यक वस्तुओं का केबल आधिक 
उत्पादन ही नहीं वरना विभिन्‍न प्रकार की जनेक वस्तुओं का भी 
उत्पादन किया। वे चरागाही कबीले अन्य लोगों से अच्छे इसी मतलब 
में' नहीं" थो कि उनको दूध, दूध सो बनायी गयी दूसरी वस्तुएं, तथा 
बड़ी मात्रा में मांस प्राप्त था, बीलक उनके पास खालें, ऊन, बकररियों के 
बाल, और काते और बंटे हुए धागे भी थे जो लगातार कच्चे माल की 
बढ़ती के साथ-साथ मात्रा में बढ़ रहें थे। इस तरह से पहली बार 
नियामत रूप से विनिमय सम्भव हो सका था। 
“इसकी पहले की अवस्थाओं में केवल कभी-कभी विनिमय सम्भव 
था। औजारों और हथियारो" के बारे में खास निपुणता अल्पकालीन 
श्रम-विभाजन को जन्म देती थी। बहुत सी जगहों पर प्रस्तर यूग के 
अन्तिम भाग के युग में वर्तमान पत्थर के ओऔजारों” को बनाने वाले 
छोटे-छोटे कारखानों के निश्चित अवशेष (खंडहर) मिले हैं। जो कारी- 
गर इन छोटे कारखानों में निपुणता या योग्यता को प्राप्त करते थे 
वे पूरी जाति के लिए इन औजारों को बनाते थे, ज॑से कि आज भी 
भारत के जाति-गत गण संगठनों" में कारीगर कामा करते हैं। विकास 
की इस' अवस्था में, कुछ खास मौकों पर गण के भीतर के विशिमय 
को छोड़ कर और किसी प्रकार के विनिमय की संभावना नहीं थी। ' 
"जिन बौदिक परम्पराओं का वर्णन हम पिछले अध्यायों में" कर आगे 
उनके दवारा एंगेल्स की यह बात सत्य प्रमाणित हो जाती है। इसी 
अल्प-कालीन' श्रम-ीविभाजन और यदा-कदा होने वाले विनिमय के कारण' 
बेद साहित्य के बहुत प्राचीन छंदों में. क्रय-विक्रय” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। परवती" ब्राह्मण और स्माति काल में! होने वाला निय- 

मिता व्यापार तब शरू नहीं हुआ था--उसके बीज उस काल में! जरूर उग 
रहे थे। यदयाप औजार बनाने वाले और सीखे-सखाये लोग थे और बे पूरे 
साम्य संघ के लिए काम करते थे, ज॑से इन्द्र के वज्ञ' को बनाने वाले कारी 
गर अथवा अनेक बार स्ताीत किये हुए तक्षण या रथकारों का गास्तित्व था 
फिर भी आरम्भ में' आये के साम्य संघ में कोई ऐसा आन्तीरिक श्रम विभा- 
जन नहीं था जो उसके सदस्यों को वर्णो में' बांद देता और हर एक वर्ण का 
काम निश्चिवत कर देता। वर्णो" के निर्माण के पहले उनको अपनी जनसंख्या 
को नये पश-धर्न के आधार पर बढ़ाना, अनेक भांति की वस्तुओं का उत्पा- 
दनः करना और अपने अन्दर वितिमया का विकास करना आवश्यक था 
जब इस अवस्था तक उत्पादन की शक्तियां विकासित हो गयी तभी वर्णो 
का ऑत्तित्व' सम्भव हो सका। 

जैसा माक्स ने कहा है--निवासियों" की संख्या और उसकी सघनता 
समाज' मे* श्रम-वभाजन की आवश्यक झ्षर्तों' हैं। एशिया में पशु-पालन 


3 क्ीपटल, 'जिल्द १, पृष्ठ ३४५, एलेब अनीविन सं. , डोना टोर दुबारा संपादित! 


वबणो, निजी सम्पीत्त और वर्गों का उदय/१११ 


ने---जिजिसमें घोड़ा भी शामिल था--वह पूर्वीस्थात उत्पन्न कर दी थी जिसके 
द्वारा आये के साम्य संघ में श्रम का सामाजिक विभाजन सम्भव हो सका। 

प्रयेक इीतहासकार और वे हिन्दू ऋीष, जिनके बारे में यह कहा 
जाता हैं कि वे वर्णो' की उत्पत्ति को अलौकिक शॉक्तिः दुवारा हुआ मानते 
थे, इस बात को मानते हैं कि आये के समाज से वर्णो का विभाजन एक 
ऐतिहासिक प्रगति है और विकास की एक विशेष क्रमदशा में ही उसका 
उदय हुआ था। पहले कार्यों के समाज में वर्ण नहीं थे। फिर तीन वर्णों 
का जन्म हुआ। उनके जन्म का आधार परिश्रम की योग्यता और उत्पादन 
के सिवा और कुछ नहीं था। इस बात को सभी हिन्दू-शास्त्रों" ने, जहां 
पर यह विषय आया है, सब स्थानों पर विस्तार के साथ कहा है। 

समाज में श्रम का विभाजन आवश्यकता से और उत्पादन शक्तियों के 
िकीसत होने से उत्पन्न होता है। जहां तक वर्णो' की उत्पीत्त का विषय 
है उसके बारे में" प्राचीन धार्मिक लेखक कुछ भी कहें, फिर भी वह किसी 
एक वौदिक ऋषि अथवा देवता की प्रतिभा द्वारा विशेष आविष्कार से 


उत्पन्न नहीं” हुआ था। 
श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कार्ल मार्क्स ने इस तरह से किया' 


है: 
“पजिस' तरह वस्त निर्माण (४श्ार्णा4एए7८) में श्रम' का विभाजन दो 


विरोधी आरम्भ-बिन्दुओं (स्थिातियों-अन्‌ .) से विकासिता होकर आगे 
बढ़ता है, उसी तरह एक समाज में श्रम-विभाजन और उसके तसाथ- 


४ भारदुवाज ने भूग से पूछा कि एक वर्णी और दूसरे वर्णी मों क्या अन्तर 
है, क्योंकि रंगों के अन्तर से तो' उनमें' भोद नहीं" “दिखाई देता। अगर रंगों को 
ही वर्णो” का सूचक या दृष्टा मान लिया जाय तब तो सब वर्ण रमिले-जुल 
मालूम' होते हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, वचिन्ता, सुख, मोहनत' आदि 
एक दूसरे को पृथक-पुृथकः नहीं! करते। तब फिर वर्ण-भोद कैसे संभव हुआ था? 
भूगु ने उत्तर दिया--पहले सब ब्रहमनः था पर बाद मेँ ब्राहूमण अपने कर्म और 
आधिकार के कारण उससे बाहर निकल कर एक वर्ण हो गये। 
भारद्वाज उवाच--- 

चातर्वण्यस्य वर्णेना योीद वर्णो" विभज्यते 
सबंधां खल वर्णानां दृश्यतो वर्ण संकर:।॥६ 
काम: क्रोधों भय॑ लोभ: श्ोकरश्चिन्ता क्ष॒भ्रा श्रम: । 
सर्वोधां ना प्रभवाता कस्मादवर्णो' विभज्यते।। ७ 
तनः क्षराति संबोगां कस्मादवर्णों विभज्यतोे।।८ 
भगर्वाच--- 
ना दिशेपोस्ति वर्णानां सर्व द्राहूमीगढझ जगत्‌। 
. ब्रह्ममणा पूर्वी सष्ठा हि कर्मीभिर्व्॑णतां गता:।0१०। शान्ति पर्ज, १८६। 
इस' जिषय' में' गीता भी यही कहती है... 
चातुर्वण्य॑ मया सूष्ठों गुणकर्मीव्रभागश:। गीता अ., ४-१३। 


११२/भारत 


साथ व्यक्तियों की किसी एक खास काम या धंधे में बंधने की प्रवृत्ति 
भी विकसित होती और बढ़ती है। एक कबीले के अन्दर प्राकृतिक श्रम- 
विभाजन उत्पन्न हो जाता है। इसका आधार लिंग (नर और नारी---अन्‌ . ) 
और आय (तरुण, वृद्ध आदि--अन्‌ .) होते हैं। इसाॉलिए इस श्रम- 
विभाजन का आधार भौतिक बरीर अथवा दैहिक होता है। जाति के 
विस्तार, जनसंख्या की बढ़ती और खाम तौर से अलग-अलग कबीलों 
के संघर्ष तथा एक-दूसरे को हरा कर पराधीन बनाने के साथ-साथ इस 
अम-विभाजन का भी विस्तार हुआ करता है। दूसरी' ओर, उत्पादन का 
विनिमय तब शुरू होता है जब अलग-अलग कृटुम्ब, कबीले और जातियां 
परस्पर संपर्का में आते हैं, क्‍योंकि संस्‍्कीत की प्रथम अवस्था में” 
व्योक्त स्वाधीन इकाई नहीं था, केवल कबौले ही एक-दूसरे से स्वाधीन 
इकाई हो कर मिल-जूल सकते थे। अलग-अलग जातियों” के पास अपने 
प्राकीतक वातावरण के अनुसार उत्पादन के साधन और जीवन चलाने 
की विभिन्‍न वस्तुएं थीं। इसोलए उनकी उत्पादन-पद्धाति, जीवन 
प्रणाली और उपज में भी भेद होता था। यह भेद अपने आप उत्पन्न हुआ 
था। इसी भेद के कारण जब अलग-अलग कबीले एक-दूसरे के सम्पर्का 
में आते थे तो विनिमय आवश्यक हो जाता था। धीरे-धीरे विनिमय 
के लिए वस्तुओं का बनाना शुरू हो गया। उत्पादन के क्षेत्र में विनिमय 
ने किसी भेद को जन्म नहीं दिया, बॉल्क जो भेद पहले से वर्तमान था 
उसको संबंधित करने की चेष्टा की। इस विनिमय ने उन कबीलों' को एक 
ह॒ुंद तक एक बड़े समाज की सामृहिक-उत्पादन शाखाओं में! बदल दिया 
जो एक-दूसरे पर आश्चित रहने लगोे। बाद की स्थिति में श्रम को सामा- 
जिक विभाजन उन उत्पादन क्षेत्रों के बीच विनिमय से उत्पन्न होता है 
जो मूल रूप में भिन्‍न और आपस में स्वाधीन होते थो। पहली स्थिति 
में' जहां पर श्रम-नीवभाजन दैेहिक (भौतिक-शरीर) आरस्भ-बिन्दु से 
उत्पन्त हुआ था, वहां पर क्रय-वस्तुओं का बाहरी वस्तुओं के विनिमय 
के विशेष कारण के आधार पर पूर्ण समष्टि का एक अंग समुन्‍्तत होकर 
पृथक हो जाता था, और फिर वह अंग अपने को उस सीमा तक पृथक 
रखता था जहां पर अनेक भांति के कामों को एक सूत्र में" बांधने वाला 
संबंध केवल उत्पादन की क्रय-वस्तुओं का विनिमय होता था। एक 
स्थिति में श्रम-विभाजन उसको पराधीन बनाता था जो पहले स्वाधीन' 
था। दूसरी स्थिति में वह उसको स्वाधीन बनाता था जो पहले पराधीन 
था। 7 
कार्ल मार्क्स की रचना से यह लम्बा उद्धरण इस बात को स्पष्ट करता 
है 'कि आर्य-जातियों' के विकास की प्रभ्रम अवस्था में. क्‍या हुआ होगा! 
उत्पादन, काम और विशिष्ट परिश्रम की अनेकता के कारण आर्यो के 


4 व्लीपटल, जिल्द १, पृष्ठ ३४४, एलेन अनबन संस्करण, डोता ठोर दुबारा 
संपर्ादत। द 


वर्णो, निजी सम्पत्ति और बरगों का उदय/११३ 


साम्य संघ के अन्दर श्रम विभाजन शुरू हुआ। पूरे साम्य संघ के सदस्यों 
में! भोद पड़ने लगा और वे अलग-अलग कामों" में लग कर वर्णों में विभक्‍त 
होने लगे। लोकिन पहली अवस्था में व्याक्तगत संपत्ति के न होने के 
कारण और उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामूहिक आधिकार होने के 
कारण परवती समय की भांति वर्णों में" एक-दूसरें के प्रीति विरोध या 
शत्रता नहीं उत्पन्न हो सकी। 

आये के साम्य संघ में सबसे पहले श्रम का विभाजन तब शम्| हुआ 
जब यज्ञ विधि में! विभिन्‍न ऋत्विजों को, जो पहले एक थे, सत्रह 
विभागों में बांठा गया। ऋत्विजों के ये सत्रह विभाग यज्ञ-पीरिश्रम की अनेक 
शाखाओं का संचालन करते थे। लोॉकन यह विभाजन अल्प समय के लिए 
होता था और इसका आधार विनिमय नहीं था, इसाीलए आरम्भ में वह 
विभाजन वर्णों का निर्माण नहीं कर सका। 

परन्तु जब गण समाज का विकास हुआ और आये के विभिन्‍न गणों 
(वो गण जो अपने प्राचीन गणों से तथा अन्य जातियों से उत्पन्न हो कर 
फले थे) में सम्पर्क और संघर्ष होने लगे तब गणों* के अआतिरिरक्‍्त उत्पादन 
का विनिमय प्रारंभ हो गया। अलग-अलग गणों में उत्पन्न विभिन्‍न 
वस्तुओं का विनिमय इस प्रकार से संभव हुआ। इस विनिमय की . मात्रा 
जितनी बढ़ती गयी और वस्तुओं की मांग में भी वृद्ध होने लगी, उतना 
ही प्रत्येक गण के अपने भीतरी उत्पादन में! उसका प्रभाव पड़ने लगा। अन्य 
गणों' में जिस वस्त की मांग अधिक होती थी उस वस्त के उत्पादन पर 
उसका प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता था। इस प्रकार से उत्पादन की विभिन्‍नता 
के द्वारा आन्तीरक रूप से, और उन उत्पादनों के विनिमय द्वारा बाहूय 
रूप से ससाज में अश्रम-विभाजन स्थिर होने लगा और उसने आये के याम्य 
संघ में वर्णो" को जन्म दिया। 

“परन्तु श्रम. विभाजन धीरे-धीरे गुप्त रूप से उत्पादन की प्रक्रिया में 
प्रवेश करता है। यह उत्पादन और स्वाधिकार की सामहिकता को नष्ट 
कर देता है। श्रम-विभाजन के द्वारा उत्पादन पर व्यक्ति का आधिकार 
एक सामान्य नियम के रूप' में बदल जाता है। और इससे व्यक्तियों के 
बीच विनिमय का जन्म होता है (एंगेल्स)। इस अवस्था पर एक बार 
पहुंचते ही निजी संपत्ति और वगो की उत्पोत्ति हो जाती है। वर्ण अपने 
को आत्मविरोधी वर्गों में" बांट लेते हैं, और गृह-युद्ध अथवा वर्ग-युद्ध 
का आरंभ हो जाता है। आदिम साम्य संघ सदा के लिए टूट जाता है। 

जिस ऐतिहासिक विकास का वर्णन हमने ऐतिहासिक भौतिकवाद के 
वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से किया है क्‍या उसका समर्थन हिन्दू साहित्य की 
बीदक और महाकाव्यों की परम्परा से होता है? यद॒यापि उस' साहित्य से 
यह आशा नहीं की जा सकती कि उपयकक्‍त शैली में वो इन वस्तओं ये 
उत्पात्त के विषय में- बतायेंगे, फिर भी अपनी प्राचीन शैली में क्‍या हमें 
वे ऐसा कोई आधार देते हैं जिससे हम उपयुक्त निष्कर्षों' पर पहुंच सके? 
हां ऐसा आधार वे देते हैं। फ 


भाप 
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सद्य की तरह हमें इन वस्तुओं की उत्पात्ति का ज्ञान बीदक लेखकों 
दुवारा लिखी गयी सृष्टि विषयक कथाओं से होता है। उस समाज के 
सामने जब कोई नयी समस्या आ खड़ी होती थी तो उसको बे सृष्टि की 
समस्या समझ कर ग्रहण करते थे---वह सृष्टि जिसकी रचना ब्रहमन्‌ या 
प्रजापाति ने की थी। उस समाज में वर्ण उत्पत्ति की समस्या, जहां पर 
पहले वर्ण और श्रम-विभाजन नहीं थे, संष्टि विज्ञान का एक अंश बना 
कर उपस्थित की जाती थी। 

आयो" के समाज में पहले तीन वर्ण थे, बाद में चार हो गये। इसाॉलिए 
सृष्टि की कथाओं" में कही तीन वर्णों' का और कहीं चार वर्णोा" का वर्णन 
मिलता है। परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि पहले वर्ण नहीं थे अथवा 
केवल' एक वर्ण ही था। उसके बाद तीन वर्ण बने और अन्त में' चार वर्णो' 
की रचना हुई। चौथा वर्ण वास्ताविक वर्ण नहीं. था जिसकी उत्पत्ति समाज 
के भीतर से हुई हो। 

शतपथ ब्राह्मण (२; १-४-११) में लिखा है कि किस प्रजापति अथवा 
मनृष्यों के पिता ने इसको जन्म दिया था। हम उन प्रजापत्तियों' को विभिन्‍न 
त्रयी (तीन वस्तुओं के समूह को एक साथ) को जन्म देते हुए देखते हैं। 
ये त्रयी पहले वर्तमान नहीं थीं। पहली त्रयौ जिसको प्रजापति से जन्म 
दिया--भू, भुवः और स्व: थीं। दूसरी त्रयी भूम, आकाश और उन दोनों 
के बीच वातावरण की त्रयी थी। तीसरी ब्रहम, क्षत्र और विश--अथवा 
तीन वर्णों' की त्रयी थी। चौथी प्रजापति (आत्मा), प्रजा (मनृष्य लोग) 
और पशु की त्रयी थी। त्रयी की इस सूची में वेदों की त्रयी का नाम 
छूट गया है। इसालिए तत्तरीय ब्राहमण में' (३; १२-६-१२) दूसरी तरह 
से सम्पूर्ण सूची उपस्थित की गयी है। उस योजना के अनुसार सबसे पहले 
यह सब ब्रहमन्‌ था जिससे सूष्टिटि की उत्पीत्ति हुईं। उसके बाद तैत्तरीय 
आराहुमण के अनुसार प्रत्येक बेद ने एक-एक वर्ण को जन्म दिया। इसका 
ऋम इस प्रकार से है कि सबसे प्राचीन ऋणगवबेद ने व्य' वर्ण की उत्पत्ति 
की, सामवेद ने ब्राह्मण और यजवबेोंद ने क्षत्रियों की उत्पत्ति की। इन 
दोनों लेखकों ने चौथे वर्ण शद्धर का नाम नहीं लिया है। यजूवोंद 
. (७; १-१-४) की तैत्तरीया सॉहिता में! इस विभाजन का आधषिक विस्तृत 
वर्णन मिलता है। प्रजापीत को सृष्टि करने की इच्छा हुईं। तब उनके मुख , 
उनके वक्ष, उनके हाथ और पैरों से चार वर्ण उत्पन्न हुए। इस वर्णन की 
विशेषता इसमें है किक प्रत्येक वर्ण--एक देवता, एक छनन्‍्द और एक पशु 
के साथ जन्म लेता है। हम यहां पर प्रा वर्णन देने को कोशिश नहीं करेंगे। 
हम केबल एक बात की ओर ध्यान देंगे कि प्रत्येक पहले तीन वर्णा“ को 
तो एक-एक देवता मिला है, पर केवल शूद्ध--जो चौथा वर्ण है---के पास कोई 
देवता नहीं है। लोकन उसके पास छन्‍्द, पशु ओर स्तोम है जसे कि 
हर वर्ण के पास हैं। प्रत्येक वर्ण को ये पशु दिये गये थे---आहमणों को 
अजस- (बकरी) , क्षत्रियों को भेड़ (आविश) , वश्यों को गाय और शूढ्रों 
को घोड़ा या अश्व। 


वर्णोर, घिजी सम्पीत्त और वर्गो' का उदय/११५ 


इन सब कथाओं में मुख्य समानता क्‍या है? यदयापि आार्य शीतहासकार 
मनष्य , पशु और विश्व के संबंध को स्पष्टतया' नहीं समझते, फिर भी 
उन्होंने हमें" यह बताया' है कि सबसे पहले एक ब्रहमन्‌ था, उसी से बाद 
में! तीन या चार वर्ण उत्पन्त हुए। पहले तीन वर्ण एक ही सजातीय समाज 
गण-योत्रों" से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उनके पास देवता थे और चौथे 
वर्ण के पास कोई देवता नहीं था, क्‍योंकि वह यदध में' जीता गया गलाम 
था। मनष्य और वर्णों' की उन्‍नीत के साथ-साथ पश्चञ और धन की भी 
वादिध हुई। ज्यों-ज्यों बोद विभकत होते गये और यज्ञ-उत्पादन विभिन्‍न 
दशाओं में विकासित होता गया, वसे-वसे वर्ण भी विभकक्‍त और उन्नत 
होते गये। उस यूग के लखक मनृष्य और उसके विश्व के विकास' को 
समभाने के लिए, एक प्रमाण खोजने के लिए अपार परिश्रम करते हैं। 
यदयापि शीतहास के वज्ञानिक संबंधों के यथार्थ को बे समझा नही सकते 
फिर भी उस' यथार्थ अवस्था की आवश्यक सामग्री वे अपने ग्रंथों में लिख 
गये हैं। यह इसाॉलिए संभव था कि लेखक जो कुछ देखते थे उसी को 
लिखते थो। 
शतपथ ब्राह्मण में! (१४; ४-२-२३) एक बात और भी स्पष्टता से 
कही गयी है। शतपथ' ब्राहमण का यह कथन' है कि यह ब्रहमसनः आरंभ 
में' एक और अखंड था। यह बात यहां पर याद रखनी चाहिए कि परवती' 
उपनिषदो के दर्शन में वाीर्णत ब्रहमनः से यह ब्रहमामनः भिन्न है। परलच्त्‌ 
उसकी यह अखण्डता उसको उनन्‍नाीत, प्रगति और विकास की ओर आगे 
नहीं बढ़ने देती थी। इसीलिए इसने अपने को वविभक्त करना आरंभ किया 
और अपने को नये-नये रूपों में प्रकट करने लगा ज॑से क्षत और उसके देवता 
इन्द्र और वरुण आदि।* फिर भी उसकी प्रगाति और उनन्‍नाति नहीं हुई तब 
उसने विश्ञा' रूप को जन्म दिया जिसके देवता गण-देवता के रूपों में थे। 
आर्य गणों के विकास को इस प्रकार से बोद की परम्परा वर्णन करती 
है---उत्पादन साधनों की वदिध के साथ-साथ पशु, धन, और जनसंख्या 
में वीदिध हुई, तब इन साम्य-संघों के उत्पादनो" की विभिन्‍नतता और उनके 
दूसरे गणों' के बीच वर्तमान परस्पर-संबंधों ने, ऐतिहासिक प्रगीति के 
नियमानसार समाज में श्रम-विभाजन को आवश्यक बना दिया अर्थात 
वर्ण-विभाजन' की स्थापना उनके पथक-पृथकः कमा के साथ आवश्यक 
| गयी। जो पहले एक अखंड साम्य-संघ था, जिसके सब' सदस्य एक दूसरे 
पर आश्वित और संबाीधत होते थे उसके सदस्य उसी समाज' के स्वतंत्र अंगों 
के रूप में' वो” में विभाजित हो गये, और वे स्वतंत्र गण जो पहले 
असंबदध और छितरायें हुए थे वे एकता के नीचे संबद्ध हुए तथा एक दूसरे 
पर आश्रित होकर विकासशील संसार में रहने लगे। जसा कार्ल मार्क्स 


+* ब्रहम वो इृदमा अभ्र आमीत एकम एवं। तदते एकम' मन्‍्सज्या भवत। 
तवत श्रयोर मे अन्य सजऊत क्षत्रम यानि एतानि' देवटा क्षत्राणि' इंद्रों . 
वरुण स॑' ना एवं व्यभंवत सा विशम' असजत्‌। 
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ने कहा था : इन सब में सबसे आधिक शक्तिशाली तत्व जीवन की आव- 
स्यकताओं क्ा उत्पादन, वितरण और विनिमय था, इसी तत्व ने पहले 
ब्रहमनः साम्य संघ को निर्माण किया था, और इसी ने परवती' नूतन 
विकासशील वर्ण-समाज को जन्म दिया। 

सामाजिक श्रम-विभाजन और विनिमय दोनों में परस्पर प्रतिक्रिया 
और दोनों ने मिल कर उत्पादन की वृद्धि की। विकास की इस अवस्था 
में” उत्पादन के साधनों' को उन्‍नत करने के लिए दो महत्वशील सफलताएं 
प्राप्त की गयीं। एक तो खेती का आविष्कार किया गया और दूसरे कच्ची 
भातओं को पिघलाने तथा बनाई के काम का आविष्कार किया गया। 
काले सागर के मैदानों और तरान के पठारों की जलवाय में चरागाह 
का जीवन व्यतीत करना असंभव होता अगर लम्बे और कठोर जाडे के दिनों 
के लिए चारा' जमा न किया जा सकता। इसालिए यह जरूरी हो गया कि 
जमीन के ऊपर घास और अन्न को उपजाया जाय. . . परन्तु जैसे ही एक 
बार पश के लिए अन्न उपजने लगा बसे ही मनृष्य के लिए भोजन भी उत्पन्न 
होने लगा। “ साम्य संघ के हाथों में' खेती की जमीन उत्पादन का एक नया 
साधन बन गयी। 

धात पिघलाने का काम पहले तांबा, टटिन और उनके मिश्रण कांसे 
(970726) को ही गलाने तक सीमित था। इन्हीं धातओं से काम के 
औजार या हथियार बनाये जाते थे, यद॒यापि बे औजार पत्थरों के औजारों 
की जगह नहीं ले सके थे, क्‍योंकि बिनना लोहे को गलाये हुए पत्थरों" के 
औजारो को हटाया नहीं जा सकता था। सोने और चांदी का प्रयोग गहनों 
के रूप में होना शरू हो गया था लोकन उनको म॒द्रा में ढाला नहीं गया 
था। खेती के साथ-साथ घरेल उद्योग धंधे (दस्तकारी) भी शूरू हो गये थे। 
लोकन एक ही व्याकति के लिए यह संभव नहीं था कि वह इन अलग-अलग 
कामों को एक साथ कर सके--इसॉलिए सार्मानिक परिश्रम का एक दूसरा 
सहत्वपर्ण अम-विभाजन प्रकट हो गया--खती के काम से दस्तकारी' का 
काम अलग' हो गया। उत्पादन का विभाजन जब इन दोनों प्रमुख शाखाओं में 
->-खेती और दस्तकारी में--बंट गया तो सीधे रूप में' ऐसी वस्तुओं का उत्पा- 
. दन' होने लगा जो विनिमय के लिए होती थीं। विनिमय के लिए वस्तुओं 
का उत्पादन करना क्रय-वस्त”' (०॥ण्ा०77५9) उत्पादन हैं। विनिमय के 
- साथ व्यापार का उदय हुआ और व्यापार की वृद्ध के साथ-साथ बहुमूल्य 
धातओ'" और सामान्य गद्रा-वस्गओं . (ऐ्थणा6प (णाा॥00ा5) का महत्व 
बढ़ने लगा। जबाकि प्राचीन काल में- सबसे आधिक सर्वउपयोगी वस्तु पशु 
ही मद़ा के रूप में प्रचालित था, अब उसका स्थान बहुमूल्य धातुओं” ने 


ले लिया। 


इसी अवस्था में ऋणगवेद में! वीर्णत अयस्कर (धातु गलाने वाले) और तन्तुवाय 
(बुनाई का काम करने वाले) उत्पन्न हुए थे। 
2 एगेल्स--परिवार की उत्पात्त। 


वर्णो', निजी सम्पत्ति और वर्गों का उदय/ ११७ 


इन सब बातों का असर गण साम्य संघों के सदस्यों के परस्पर संबंधों 
पर, उनकी संपत्ति और उत्पादन संबंधों पर क्‍या पड़ा! 

उल्पादन' की नयी शाॉक्तियो" ने साम्य संघ में, उसके सामाजिक या 
साम्पात्तक सम्बंधो" मे" एक क्रान्ति ला दी थी। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि वर्णा' के रूप में" प्रकट होकर सामाजिक 
श्रम-विभाजन ने उत्पादन की सामृहिकतया का नाश कर दिया था। पहले 
सार्वजनिक यज्ञ की पद्धीत के अनुसार सार्वजनिक अग्गि के चारों ओर 
उत्पादन और उपभोग किया जाता था। उसके स्थान पर अब अलग-अलग 
गृहीस्थयों और गृह-अग्नियों का निर्माण होने लगा। साम्य संघ की महाग्नि , 
जिसे त्रेताग्नि भी कहते हैं, के साथ-साथ व्यक्तिगत गृह-अग्ग्नियों' का भी 
उदय होने लगा। जब उत्पादन की सामूहिकता नष्ट हो गयी तो उसका 
सामूहिक उपभोग और सामहिक नियंत्रण भी नष्ट हो गया। व्यक्तिगत 
परिश्रम, व्याक्तगत नियंत्रण और व्याक्तगत विनिमय का प्रभुत्व समाज 
पर होने लगा। दूसरे शब्दों में" साम्यः संघ के गर्भ में निजी संपत्ति का 
अस्तित्व हो गया था। 

व्योक्तगत उत्पादन और नियंत्रण के द्वारा संपीत्त की विषमता 
उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि साम्य संध दो वर्गों" को जन्म देता 
है। एक वर्गा धनी और दूसरा निर्धन, एक जोषक और दूसरा शोषित होता 
है और जल्दी ही ये दो वर्ग स्वामी और दास वर्गों में पीरणत' हो जाते हैं। 

सबसे पहले यह प्रइन' उठता है कि यह सम्पत्ति किस स्थान पर केन्द्रित 
होती है और अपना प्रभृत्व स्थापित करती है? 

उनन्‍नीतेशील' साम्य संघ अपने आन्तीरेंक श्रम-विभाजन में! इस बात के 
लिए बाध्य हो जाता था कि युद्ध परिचालन और सूरक्षा के काम को 
किन्ही विशेष चुने हुए व्योक्तयों और अधिकारिरयों' के हाथी” में" सौंप दे। 
ये ही' युदुधा के पीरचालक और स्रक्षा के आधिकारी क्षत्र हो गये। उसी 
तरह से ऋतओं' की प्रकाति का निरीक्षण, बाढ़ और नदियों आदि की गति 
का ज्ञान--+जससे सामाजिक-आश्थिक चेष्टाओं को गोत दी जा सके---. 
कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया जो बाद मे ब्राह्मण कहलाये, और बाकी 
सेब विज्ञात या साधारण जनता थे। इन लोगो“ की संख्या सबसे आधिक 
थी।* ये पशुपालन करतो थे, उनकी नस्ल बढ़ाते थे, दस्तकारी और खोती 
का काम करते थे। पर अभी तक वे एक थे और एक ही साम्य संघ में 


+ इसी अत्रस्था' से अभर्ववेद के गहाय-सत्रो" और गहाय-कर्मो" का आरम्भ होता है 
क्योंकि इसका उदय पुरातन देतों दुवारा दी गयी ग्रामीहक रुम्पीत्त और तीन 
वेदों की त्रेताग्नि के साण्डित और पीतत हो जाने के ढाद निजी सम्पत्ति के 
आधार पर हुआ था, इसीलिए अथ्र्यवेद को (साथ में गृहुय को भी) उतनी 
महत्वपूर्ण धार्मिक प्रातिष्ठा' नहीं! दो गयी जितनी कि अन्य तीन बेदो” को मिलौं 
' थी। हऋसी और जिविदया को प्रतिष्ठा विशेष रूप से की गयी थी। 

के ती भूयांस:। तौरत्ति', संहिता ७-१-१-४। 
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निवास करते थे। लोकन वो उस अवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहें थे जहां 
विस्फोट द्वारा साम्य संघे टूटने जा रहा था। श्रम-विभाजन और विनिमय 
के कारण जैसे-जैसे निजी संपत्ति के एकत्रीकरण दवारा शोषक और शोषित 
वगो” का विरोध पैदा होता जा रहा था, दैसे-दौसो विस्फोट की अवस्था 
परिपक्व हो रही थी। क्‍ 

गण-यूदधों का परिचालन और वस्तुओं के विनिमय का काम पहले 
साम्य संघ के गणपति, बृहस्पति अथवा प्रजापति करते थे। ये लोग ब्रहम 
अथवा क्षत्न बर्ण के होते थे। पकड़े हुए युद्ध-बंदी, पशु और घन पहले 
उनके पास आातो थे और उनके द्वारा साम्य संघ के पास पहुंचते थे। 
इसाीलए व्यापार और धन की उनन्‍नाीत उन्हीं के दवारा हो रही थी। 

धीरे-धीरे जब सामृहिकता टूटने लगी तब विनिमय के क्षेत्रों" में' धन- 
संपत्ति एकन्न होकर क्षत्र और ब्रहम के अथवा प्रजापतियों- या गणपातियों 
के हाथों में' संचित होने लगी। समाज वर्गों में बंद गया था। एक ओर 
धन संपत्ति वाले क्षत्र और ब्रहम थे और दूसरी ओर परिश्रम करने वाले 
विद्य| तथा अन्य लोग हो गये थे। समाज अमीरों और गरीबों में बंट 
गया। व्यापार के द्वारा जब बहुमूल्य धातओं ने (हिरण्य-सोना) धन का 
रूप लिया तो सम्पीत्ति को एकत्र करना और आसान हो गया। क्षत्र और 
ब्रहमन पश, अन्न और घन के दर्पयक्त आधिकारी बन गये--बाद में 
दासो" पर भी उनका अधिकार होने लगा। 

फिर भी यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है। यह नहीं माना जा 
सकता कि धनी शोषक और दररिद्र शोषित का भेद ब्रहम-क्षत्र और विशा-- 
दंद्र वर्ण के भेद मे" परी तरह से व्याप्त था, यद्यापि ब्रहमन-क्षत्र वर्ण के 
आधिकतर लोग' शोषक वर्ग में साम्मीलत हो गये थे, तब भी ब्रहमसन-दक्षत्र 
के व्याक्ति दरििद्र वैद्यों' के समान सम्पात्तिहीन भी थे। 

शूद्ग वर्ण अथवा दास-प्रथा के शुरू होते ही तीनों वर्णो" का उदय हुआ। 
इसका' क्‍या कारण था? इसका कारण यह था कि जिस प्रगीतः दवारा 
दासता का जन्म हुआ था उसी से वर्णो' की भी उत्पात्ति हुई थी। परिश्रम 
की जिभिन्‍नता तथा उसकी उत्पादन-शौकक्‍त' में वद्धिध, विनिमय और 
निजी सम्पात्ति ने दोनों को जन्म दिया था। जैसे ही मनष्य ने वस्तओं 
का विनिमय शुरू किया उसका स्वयं विनिमय होने लगा।' (एंगेल्स) 

एंगेल्स कहते हैं : 

“प्मपालन, खेती, घरेलू दस्तकारी आदि विभागों में उत्पादन की 
वादिध' ने मानव की परिश्रम-शकति को इस योग्य बना दिया कि वह 
अपने जीवन-निर्वाह् की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन कर सके 
साथ ही' साथ, गण संघ, परिवार में बंटी हुई जाति या एक परिवार 
के प्रत्येक सदस्य के प्रीतदिन के परिश्रम की मात्रा बढ़ गयी। यह 
आवश्यक हो गया कि नयी पॉरिश्रम-शॉक्ततियों को काम में लगाया 
जाय। पौरिश्रम की ये शक्तियां युदृधों से प्राप्त होती थीं। युद्ध के 


वर्णो', निजी सम्पत्ति और वर्गों का उदय /११६ 


बन्दियों को दासो* में पोरणत किया जाता था। अपने परिश्रम की 
उत्पादन जाक्‍क्ति के साथ-साथ धन की वादिधा तथा उत्पादन क्षेत्र के 
विस्तार ने जो महान सामाजिक श्रम-विभाजन उस समय की सामान्य 
ऐतिहासिक अवस्था में किया, उसके साथ दासता का आना अनिवार्य 
था। सामाजिक श्रम के प्रथम बड़े विभाजन से प्रथम बार समाज दो 
बड़े वगों---स्वामी और दास, शोषक और शोषित--में बंट गया। 
यह हम देख चुके है" कि गण साम्य संघ में अथवा उस श्राचीन ब्रहमन 
में जहां पर यज्ञ-वाधि के अनुसार उत्पादन होता था, दास या श॒द्र के 
लिए कोई स्थान नही था। इसाोलए गणो- में” जब परस्पर युद्ध होता था 
तो अधिकतर पकड़े हुए बन्दियों को पुरषमेध के अनुसार मार डाला जाता 
था। लोॉकन जब मनुष्य की श्रम शक्ति, उत्पादन के नये साधनों“ और 
उत्पादक शक्तियों के दुवारा अपनी जावद्यकताओं से आधिक उत्पादन करने 
लगी और स्वयं का भी निर्माण करने लगी तब यह संभव हो गया कि 
युद्ध-बन्दियों का उपयोग बिना उनकी हत्या किये हुए किया जाय। उनसे 
परिश्रम लिया जा सकता था। उनके आतिरिक्‍्त उत्पादन से उनके स्वामी 
अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। दास प्रथा के आते ही सत्र---जो जन- 
मेजय दूवारा किये गये सर्प सत्र की भांति यदध बल्दियों की हत्या कर 
सकता था--यज्ञ-पद्ृधात की ऐतिहासिक अवस्था से एकदम लुप्त हो गया। 
अब आयों* के सामाजिक संगठन में" पराजितों को चौथे वर्ण या ब॒द्र के 
रूप में! स्थान मिलने लगा। उसको आयो के समाज की सेवा का काम 
सौंपा गया। आयो के समाज ने अपने लिए स्वतंत्रता और अनार्यों" के 
स्वामी होने के पद को स्राक्षित रखा। ये अनार्य या ती यूदभ के बन्दी होते 
थे या और किसी प्रकार से पकड़ लिए जाते थे। इन अनारयों को बचा जा 
सकता था, किराये पर लिया जा सकता था अथवः मार डाला जा सकता 
था। उन्हें किसी भी संपाीत्त पर आऔधिकार नहीं" था, उनका कोई परिवार 
नहीं हो सकता था और न' उनका कोई देवता ही था। यद॒यापि सृष्टि की 
योजना में प्रत्येक वर्ण की भाँति उनको भी एक पश्ु--चघोड़ा--नीदया गया 
था' जो युद्ध स्थल में' सबसे अधिक महंत्वशील पश्ष था, पर इसका अर्थ 
केवल इतना ही है 'कि यदध' के सेनानी, गण के अधिपीत अथवा क्षत्र वर्ण 
के लिए वे अश्व के ही समान थो। बाद में' वे गण' के सदस्यों के हाथी 
में बेच दिये जाते थे जो उनसे परिश्रम लोतो थो।* क्‍ 
अपने आरम्भ काल में दासता, पितुसत्ता के नीचे काम' करती थी। यह 
पितृसत्ता पीरवार-गत जाति से संबदध होती थी। इस पितुसंत्ता के कुटुम्ब 
में” दास लोग नर और नाॉरियों के साथ, तथा' पूत्र और पतियों के साथ 


* तस्मात” तो भतसंक्रामिणों अश्वाइच शाद्राइच 
तस्मात"” हो यज्ञे अनत्क्लप्तो न हि देवता: अन्ध' सज्यस्त। 
तस्मात्‌ पादौँ उपजीवत:। तौत्ति० सं० ७छ-१-१-४।॥ 
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गृहपीत की देंख-रेख में" काम करते थोे। पर विनिमय की दृदिध के साथ 
जब व्यापार और विनिमय की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा तब दासों 
से बहुत कठोर परिश्रम लिया जाने लगा, उनको भुडों में जसा कर उनसे 
दस्तकारी, खोती और खनिज पदार्थ निकालने का काम लिया जाता था। 
उस समय दासता का पितुसत्तात्मक रूप खत्म होने लगा और दासी के 
लिए दासता एक दारुण अत्याचार के. रूप में* प्रकट होने लगी। दासों* के 
स्वामियों में धन एकत्र करने का लोभ तीज होता गया। ऋणगवेद की युग 
में दासता इस व्यापारिक अवस्था तक नहीं पहुंच पायी थी, लोकिन इस 
अवस्था तक शीघ्र ही पहुचने वाली थी। ऋगवेद के लेखक अपने इस आवि- 
ब्कार पर अत्यंत प्रसन्‍त दिखायी देते हैं। दासो* के दवारा स्वामियों को 
जो आनन्द मिलता था उसका बड़े उत्साह के साथ वे गृणगान करते थे। 
आज वे ही गीत ईदहवर से दी हुई हिन्दुओं की वीदिक परम्परा का एक 
अंग हैं। इस व्यवस्था की अलौकिक कृपा या करुणा, जिसको दासों का 
अधिकार माना जा सकता है, यह थी ककि पहले की व्यवस्था में युद्ध के 
बन्दी पुरुषमेध की अग्नि में मार डाले जाते थो जबाक अब उनको मारा 
नहीं जाता था और उनके जीवन को ददविवज आयों के शोषण की धीमी आंच 
में जलने के लिए और प्रुष-सक्त को गाने की प्रेरणा देने के लिए छोड़ 
दिया जाता था। स्वतंत्रता से लेकर पराजय और श॒द्ग-दासता तक, सम्पूर्ण 
नाश से लेकर शोषण तक--क्या यह उस अवस्था में समाज के विकास में 
एक प्रगतिशील चरण नहीं था? दास को अपना जीवन मिल जाता था, 
आयो को अपना धन मिल जाता था। इसी के आधार पर दोनों और अच्छे 
जीवन के लिए आगे बढ़ते थे। इसका निर्माण उत्पादन शक्तियों" को और 
भी बढ़ावा देता था। उत्पादन की ये शौकतयां केवल दासता के द्वारा ही 
बढ़ सकती थी। इस शैली से आर्य-जाति के लोग अपनी बात नहीं कहते 
थे। महान ब्रहमन ने शूद्र को केवल दासता करने के लिए उत्पन्न ककिया। 
और यह दासता स्वाधीन आयो के तीन वर्णों' की गलामी थी। ऐसा करने 
के बाद ब्रहुमन उन्नत होता गया--' इस प्रकार से वे पूरी बात॑ की कहते 
थे। पर अब वह पराना आनन्दसय ब्रहमन नहीं था। 

परातन यज्ञ-परुष के महान प्राचीन ब्रहमन ने दासता, तीन वर्ण और 
हद को वर्ग-ीवभेद तथा उसके दुवारा उत्पन्ने दवापर यंग के वर्ग संघर्ष को 
जन्म दिया। यह उसका ऑतन्‍्तिम कृत्य था। एक समय जब अग्नि और 
पशु का आविष्कार हुआ था तो मरणासन्न ब्रहमन-प्रजापाति जीवित हो 
उठा- था और यज्ञ द्वारा उसकी बदिध होने लगी थी। पर अब खेती 
दस्तकारी, विनिमय, निजी संपीत्त और वर्णो" की उत्पत्ति के कारण 
उन घटनाओं का एक क्रम चला जिसमें वर्ग संघर्ष और गर्ग-शासन 
उत्पन्न' हुआ और उसने ब्रहमन को सदा के लिए मार डाला। ब्रहमन की 
इस मृत्यः पर सहाभारत में अनेक शब्दों में" करुण विलाए क्‍किया गया 
है--- ब्रह्म ननाश है।” आगे हम देखेंगे कि यह कौसो संभव हुआ? 


खध्य/य € 


मरशासन्न साम्थ संघ का 
आर्च्गाद और उठती 
हुड्ट निजी सम्पत्ति के 
विरोध में उसका संघर्ष 


वर्णो” के रूप में सामाजिक श्रम का विभाजन एक आवश्यकता थी जो 
उत्पादनों की विभिन्‍नता के विकास, उत्पादन, तथा विभिन्‍न कार्यों 
से उत्पन्न हुई थी। जब तक समाज के ऊपर विनिमय के लिए उत्पादन 
को बढ़ाने की पागल दौड़, मुनाफे का लोभ और चीजों को सस्ती करने 
की प्रीतयोगिता नहीं छा जाती, तब तक सामाजिक-विभाजन उत्पादन 
तथा उसके गुणों की उपयोगिता को बढ़ाया करता हैं। उत्पादन के 
सामाजिक विभागों को अलग-अलग कर देने से बस्तुए" अच्छी तरह से 
बनायी जाती हैं तथा व्याकक्‍त अपने सम्मान और प्रीतिभा के अनूसार 
उपयुक्त क्षेत्र चून सकते हैं। बिना किसी नियंत्रण के किसी खास फल 
की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए श्रम के विभाजन से उत्पादन और 
उत्पादक दोनों की भलाई होती थी। '' प्राचीन वीदक समाज की वर्ण- 
व्यवस्था और जहां तक जातियां पंशों से मेल खाती थी वहाँ तक परवती' 
समय की जाति-व्यवस्था की स्थिरता की नींव इसी बात पर रखी हुई थी। 

लोकन इस प्रकार का सामाजिक श्रम-विभाजन पहलो से एक ऐसे 
समाज के अस्तित्व को मानता है जिसमें उत्पादन के साधन पिछड़े हुए 
हों" और जिसका आधार खेती तथा दस्तकारी हो जौसा कि हम भारत 
मध्य-कालीन और प्राचीन समाज में पाते हैं। जिस क्षण उत्पादन के 
साधनों” में" ऋषन्‍्तिकारी परिवर्तन होने लगते हैं और उनके स्थान पर 
आधुनिक साधनों का प्रयोग शुरू हो जाता है उसी क्षण पुराना सामाजिक्र 
संगठन अपनी सत्यता के प्रमाण और आवश्यकता को नष्ट कर छिन्म- 
भिन्‍न होता हुआ गिरने लगता है। 

यह कोई आवश्यक बात नही” हैं कि वर्णो में बंट जाने की वजह से ही' 
वर्ग-संघर्ष या वर्ण-युदृ्धा आरंभ हो जाय। अगर प्राचीन साम्य संघ की 
आशथिक-व्यवस्था मे” दासता और निजी संपात्त' ने आकर उन वर्गों को 
जन्म न दिया होता जिनके हित एक-दूसरे के विरोधी थे तो' वर्ग-संघर्ष 
शरू नहीं हो सकता था। 


+ झाव्स, ऑकऔपिटल', 'जिल्द १, एलेना अनॉजिना स॑. , डोना टोर दुवारा संप्ददित, 
पृष्ठ २५६९। बी पड 
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प्र यह एक बिल्कुल नया तत्व था जिसने उस साम्य संघ के लोगी 
की कल्पना को विर्चालत कर दिया जिसमें ऑऔधिक जनसंख्या दरिरिद्रों 
की थी। गण लोकतंत्रवाद ने वणोँ को अपने-अपने कर्म क्षेत्रों को विक- 
सित करने और अपने परिश्रम के फल को खाने की आज्ञा दी थी। वर्ण- 
धर्म ने उन नियमों का प्रीतपादन किया जिनसे यह मालूम होता था 
कि हर वर्ण के व्याक्ति को क्‍या करना चाहिए, क्‍या मिलना चाहिए, 
और उसे कैसा आचरण करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो और 
सब लोग आनन्द से रहें। प्राचीन कृत-त्रोता युग में) यज्ञ-क्रियाशीलता का 
समस्त फल सबको मिलता था। उन दिनों में- वर्णो' के ऑस्तित्व की 
आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ भी उत्पन्न होता था उसमें हवन के 
दवारा सबको बराबर भाग मिलता था। जब सार्वजनिक ककियाशीलताएं 
अनेक हो गयी तब उनको वर्णों में" बांठ दिया गया, और उसी प्रकार 
से उनके फल भी बांद दिये गये। लोकिना साम्य संघ की दरिद्रता और 
वंभव का बंटवारा समान रूप से नहीं किया गया। उसके स्थान पर कुछ 
थोड़े से लोगों के पास तो सारा वैभव सोचित हो गया, और दूसरे सब 
लोगो को दरिद्रता सौंपी गयी। 

वे व्योक्त, जिनको यज्ञ-उत्पादन को संचालित करने के लिए चूना 
जाता था, अथवा ब्राहमण, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के नेता बन 
गये। संचालन और विधि के ज्ञान द्वारा प्राप्त शीकत का उपयोग उन्होंने 
किया। उनकी कियाशीलता से जो पहले फल निकलता[ था उसका उप- 
भोग सब लोग करते थे--लोॉकन अब वे स्वयं उस फल के स्वामी बनने 
लगे। क्षेत्र सरदारों ने भी वसा ही किया। ये लोग यदध का संचालन 
करने के लिए गण दुवारा चुने जाते थो। केवल विश" लोकतंत्र, शूद्रों 
के साथ मिल कर दरिद्रता और कठोर परिश्रम को सहता रहा। निजी 
संपीत्त, जीधिकार और धनी होने के विरूद्ध, सामूहिक संपीत्त असंतोष 
की भावना प्रकट करती रही। यज्ञ-पद्धाति के साम्य संघ में" ऐसा कभी 
नहीं हुआ था कि कुछ लोगों को अन्न मिले और दूसरें लोग भूख से 
मरें। प्राचीन देव गणों' में लोग उस जघधन्य' वस्त के पीछे शिकारी की 
तरह नहीं टूटतो थे जिसे स्वर्ण, हिरण्य या मुद्रा कहा जाता था। प्राचीन 
यूग' के इन्द्र ने पत्थरों और हॉाडियों के हथियारों से युद्ध किया था; 
गायो*, -उनके चरागाहों और जल पर विजय पायी थी। वह पौता था 
और गर्जन करता था। पर उन दिनों में वो किसी धन को अपना मान 
कर, केवल अपने लिए सॉचित करके नहीं" रखते थे। उन बीते हुए दिनों 
मे” बे छोटे गणों' में” अथवा अश्मग्रज” की छोटी बॉस्तियों- में निवास 
करते थे। एक सार्वजनिक अरिनि को चारों ओर से घेर कर बठते थें। 
गण की माता उनको भोजन कराती थी। वो एक साथ गाते थो। दौरे 
होने पर भी वे प्रसन्‍न थे। क्‍ क्‍ 

पर अब ऋणवेद में कौीव ने जैसे दुःख भरे शब्दों में कहा था : 
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| ' क्या ईश्वर के हाथों से मनुष्य के लिए अकेला दंड भूख है? अगर 

देवता की यह इच्छा है 'कि दीरिद्र लोग भूख से मरे तो धनी लोग अमर 

क्यों नहीं हैं? (धनी) मूर्ख के पास भोजन का जमा होना किसी की 

भलाई नहीं करता। वह सिर्फ अपने आप ही खाता है, अपने दोस्तों 

को भोजन नहीं देता। लोग उसकी बुराई करते हैं।''! 

विनिमय, बाजार, व्याोक्तगत परिश्रम और उसका नियंत्रण जब 
समाज में होने लगा तो वह नयी व्यवस्था प्रत्यक्ष हो गयी जहां पर मनृष्य 
धन व नौकरी के लिए तथा अपनी चीजों और मेहनत को खरीदने वाले ग्राहक 
के लिए दांड़-धूप शुरू कर देता है। 

वेद का कीव फिर असंतृष्ट होकर कहता है : 
“हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छाएं, और अनेक संकल्प हैं। 
बढ़ई की कामना आरे की आवाज सनने की है। वद्य रोगी की कराह 
सुनने की अभिलाषा रखता है। ब्राह्मण को यजमान की लालसा है। 
अपनी लकड़ी, पंखा निहाई और भट्टी को लेकर लहार किसी धनी की 
राह देख रहा है। माँ एक गायक हूं। मेरा पिता बद्य है। मेरी मां अन्न 
कूटती है। जिस' तरह से चरवाहे गायो' के पींछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी 
तरह से धन के पीछे दाड़ रहें हैं। “ 
ऋणगवेद के उन मण्डलो में' जो बाद में लिखे गये हूँ" कर्जदा र, जूआरी, 
दासों, आदामियो" के बीच आपस में ईष्या और घधुणा का वर्णन किया 
गया है। क्‍ 

यह तस्वीर उस समय की है जब गण-समाज या साम्य सेंघ में! क्रय- 
वस्त॒ओ का उत्पादन श्रू हो गया था और सामहिकता का नाश हो गया 
था। पहले जब' उत्पादक वस्तुओं का निर्माण उपयोग के लिए करता था 
तो उस उत्पादन पर उसका नियंत्रण होता था। उसके उत्पादन और उत्पादित 
वस्तुओं पर सामूहिक नियंत्रण रहता था। वे अपने उत्पादन के भविष्य को 
जानते थे और बे जानते थे "के उनका क्‍या उपयोग होता है। वे उनका 
उपभोग करते थे---उनके ्ाथः में वो कोई छल-कपट नहीं! कर सकते थे। 
. परन्त विनिमय और क्रय-वस्त के निर्माण द्वारा वस्त एक हाथ से दूसरे 
हाथ में' जाती थी। उत्पादक वस्ता को विनिमय में दूसरे को दे देता 
था, और उनका भविष्य में क्‍या होगा, इस बारे में' वह कुछ नहीं 
जानता था। इसी व्यवस्था में" एक नया तत्व आ गया--मद्रा; एक नया 
. वर्ग आ गया--व्यापारी वर्ग; और एक नयी शौक्‍त आ गयी--अनजाना 
बाजार। उत्पादक और उपज, बाजार, मद़ा, मांग और अवसर के अधीन 
हो गये। उत्पादक अपने पररिश्षम के फल का उपभोग सीधी तरह से अपने 
जललिए नहीं कर सकता था--वह भाग्य” के अधीन हो गया। अब उसके 


! ऋणयोद : १०: ११७! 
£ ऋगवेद : ६; ११५२-१-३। 
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सामने ऐसी विरोधी दुढ़ शक्तियां आ गयीं जिनको उसने कभी देखा नहीं 
था, और जाना भी नहीं था। उन शाॉक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं 
था। उस नयी शक्ति ने उसके पूरे जीवन और परिश्रम करने की क्षमता 
को जकड़ लिया। वह शक्ति सजीव और दृढ़ थी, फिर भी यह उसी शक्ति 
के ऊपर निर्भर था कि वह दूसरों को भोजन देगी या नहीं। धनी और 
दरिद्र के बीच, नये वर्गो---शोषक और श्ोषितों--के बीच इस प्रकार 
से विरोध बढ़ने लगा।* 

यज्ञ गण संघ ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी और जो गण संघ 
के गर्भ मे धीरे-धीरे परिपक्व हो रहा था, वह विरोध हिंसात्मक रूप 
में" फूट पड़ा। उस वर्ग के दो भागों में, जो समाज की आर्थिक व्यवस्था 
पर अधिकार किये हुए थे, शोषण दुवारा प्राप्त संपीत्त पर प्रभृत्व जमाने 
के लिए संघर्ष शुरू हो गया। जिस संपत्ति का उत्पादन विस्तृत विश" 
कृषक-लोकतंत्र और शूद्ध मिल कर करते थे उसको आत्मसातः करने के 
लए ब्राहूमणों और क्षात्रियों" में' युद्ध होने लगे। शोषण करने की 
शक्ति पर आधिकार करने के लिए तो ब्राहमण और क्षत्रिय आपस में 
लड़ते थे पर विश-समाज के विरोध में* खड़े होने के लिए दोनों” एक हो 
जाते थे। विश-समाज अब भी पुराने साम्य संघ के ऑस्तित्व के लिए, 
उसके धर्म, आचार और नौतकता के लए, उसकी आशशिक-ब्यवस्था 
और संगठन के लिए लड़ रहा था। इस समय सार्वजीनक भूमि और पूरी 
जाति के कल्याण के लिए उस पर की गयी सार्वजनिक खेती ही साम- 
हिकता का आधार रह गयी थी। बिना संघर्ष के यह सामहिकता निजी 
संपीत्त के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी तक 
चला आता हुआ अखण्ड ब्रहमन' आधिकार-यूक्‍त वर्ण वर्गों" के एकातिक 
निजी स्वार्थो" से पराजित होने से इंकार कर रहा था। एक रक्‍्तपात- 
पूर्ण युदृध्ष प्रारंभ हो गया। वीदक और महाकाव्यो" की परंपरा के आधार 
पर कहा जा सकता हैं कि यह यदध अनेक वर्षो" तक चला था। 

ऐसा लगता है कि अपने विकास को आराम्भिक यूदधों में शोषक वर्ग 
हराया गया था। उस हार की यादगार कृष्ण यजूबोंद के तैत्तरीय अरण्यक 
(५-१) की एक आखू्यायिका में' सरीक्षत मिलती है। इस आख्याविका 
(कथा) में विष्ण का अन्य देवों” के साथ किसी यूदध का वर्णन है। अगर 
इस कथा' पर चढ़ाये गये धार्मिक, रहस्यमय अथवा अर्ध वन्यता के बेष्ठा 


£ और उसके दाद पहली बार हिन्दू समाज में कर्म-दर्शन और कर्म से 
मोक्ष पाने, यानी मोक्ष सम्बन्धी प्रश्नों का उदय हुआ था। वौदिक साम्य संघ मो 
इस' प्रकार को प्रदना नहीं उठ सकते थो। 
कि तु कर्मस्वभावोडय ज्ञानं क्मोाति वा पुनः। 
पौरुषं कारण कोचदाहु: कर्मस' मानजा:। 
दैवमेकी प्रशसीतव' स्वभावमपरे जना:। भसहाभारत, शान्ति पर्व, २४४-४। 
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को हटा कर देखा जाये तो यह कथा दो विरोधी वर्गों के संघर्ष को इस 
प्रकार से कहती है। 

प्राचीन काल में देवों ने एक सत्र शुरू किया। हम देख चूके हैं कि यज्ञ- 
विधि के अनूसार जो सामूहिक उत्पादन किया जाता था उस किया का 
नाम सत्र था। इस सत्र को शुरू करने के पहले उन लोगों ने आपस सें 
यह समभाता किया कि इस सन्न दवारा जो भी उत्पादन होगा उसे पर 
सबका आधिकार होगा और हर व्याकता को उस उपज का समान भाग 
मिलेगा। (जहां तक इसे समभाते का सवाल है वह तो प्रहले से ही उस 
यज्ञ में निहित था, क्योंकि वह सत्र यज्ञ थों। परन्तु परवर्ती काल का 
लेखक इस बात को और भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हैं जो इस शीत- 
हास के लिये और भी कल्याणकारी है !) इस यज्ञ में! साम्मीलित होने 
वाले देवों” की संख्या इतनी अधिक थी और यज्ञ की अग्ग्नि इतनी विशाल 
थी कि इस यज्ञ का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र उस यज्ञ 
की बंदी बना। उसे बेदी के दीक्षण में खाण्डव प्रदेश था। बंदी की 
परिचमी सीमा की रेखा को छुता हुआ पीरणत (समुन्तत और विकाीसत 
चरागाह भूमि) प्रदेश था। बेदी के उत्तर में तन्न क्षेत्र था (तृरुष्क अथवा 
तुर्वष गण का निवास स्थान)। जलहीन व सूखा हुआ मरु (मारवाड़) का 
प्रयोग सत्र के धर के रूप में किया गया। सत्र यज्ञ में, जैसा हम जानते 
हैं, प्रत्येक भाग लेने वाला व्यक्ति ऋत्विज होता था और गृहपातति यज- 
मान होता था। इसौलिए प्रत्येक व्योॉक्त को काम करने और उपभोग 
करने का समान आऑधिकार होता था। लोकेन यज्ञ को संचालित करने 
के लिए अपने बीच में से सब लोगों को एक गृहपीत को चनना पड़ता 
था। देबताओं के इस सत्र यज्ञ में" विष्ण को गहपात चना गया और 
यज्ञ आरंभ हुआ। यद्यापि इस यज्ञ में सभी देवता समान परिश्रम कर 
रहे थो लोकन चारों ओर यह बात फैल गईं कि वीवष्णः द्वारा सन्न यज्ञ 
हो रहा है। विष्ण ने सन्न द्वारा उत्पन्न वस्त॒ओं को, जिनको कत॒त्व 
कहते है", स्वयं आत्मसात" करने की कोशिश की। उन्हें अभिमान हो गया। 
वे खले रूप में देवों” के शत्र बन गये। इसाॉलिए सब देवो” ने मिल कर 
विष्ण- पर आक्रमण किया जिससे वे यज्ञ में उत्पन्न वस्त॒ओं को उनसे 
जबरदस्ती छीन ने सकों। पर विष्णः को चूनाव दवारा' सबका अधिकारी 
चना गया था। इसाॉलिए केवल वो ही हथियार रख सकते थे। उनके पास 
धनष और बाण था। और यज्ञ की विधि के अनसार देवताओ“ के पास 
अस्त्र नहीं थे। विष्ण को सशस्त्र देख कर देवता लोग भाग गये। इस 
विजय' के कारण शविष्णः अपनी रक्षा के बारे में सावधान नहीं रहे। आगे 
उन्होंने कछ नहीं किया। धीरे-धीरे उनकी शस्त्र की सजगता भी कम 
होती गई। और इसीलिए जो यज्ञ-तेज' उन्होंने पहले पाया था, वह क्षीण' 
होने लगा। लड़ कर विजय पाने की ज्ञाकत (यज्ञ-तेज)] जब वविष्ण' में 
नही रही तब देवताओं ने उस शक्ति को पकड़ कर ह्यामत” की भाड़ियों 
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में: दबा दिया। यह देख कर कि देवता लोग तितर-बितर हो गए हैं, 
विष्णू ने अपना धनुष जमीन पर रख दिया, और अपनी ठोड़ी का धनुष 
की कोट पर ठेक कर लेठ गए। यह देख कर देवताओं” ने दीमको की 
सहायता ली। उन्होंने दीमकों से कहा कि वे विष्णु के धनूष की डोरी 
को काठ दें। जब धनुष की डोरी कट गई तब धर्नूष छूट गया और विष्णु 
का सर उड़ गया। उसा समय यज्ञ-पुरुष यानी विष्णु का शरीर तीन 
देवताओं के बीच बांट दिया गया। जग्नि, इन्द्र और वविश्वदेव की बे 
भाग मिले। पर शरीर में" सर नहीं था। इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं 
हो सका। तब देवताओं ने अश्विनों को बुलाया। वे देवों के वदय थे। 
इस शर्त पर कि उनको भी कुछ भाग मिलेगा उन्होंने सर को शरीर से 
जोड़ दिया। तब यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। 

आये के समाज में गृह युद्ध का, शायद सबसे प्राचीन वर्ग-संघर्ष 
का वर्णन करने वाली यह कथा है। यह स्वयं इतनी स्पष्ट हे कि इस 
पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जातिगत उत्पा- 
दन और वितरण की समानता को गिरा कर नष्ट कर दिया गया था। 
असमानता अथवा विषमता, धनी और दारिंद्र का संघर्ष, साम्य संघ का 
विभाजन---इस कथा में वीर्णत यज्ञ-पुरुष का तीन वर्णो" में बंठना, कथा 
में" आये हुए तीन देवता तीन वर्णो के प्रीतीनाधि हैं : अग्नि (ब्राह्मण 
वर्ग का प्रीतीनीधि), इन्द्र (क्षत्र वर्ग का प्रीतीनाष), और वविश्वदेव (वश्य 
वर्ग का प्रतिनिधि), उस नये नियम का पालन करना जिसके अनुसार 
सशस्त्र संचालक को अभिषिक्‍त कर प्रीतोष्ठित किया जाता था यानी 
शासन सत्ता का एक रूप--ये सब वस्तुएं ऑस्तित्व में' आने के लिए 
संघर्ष कर रही थीं। समाज उन दो विभागों में बंट गया था जिनमें 
से एक उत्पादन करता था। दूसरा उत्पादको" की अतिरिक्त उपज पर 
अपना आधिकार या नियंत्रण करता था। एक विभाग शझ्योषकों का था 
और दूसरा शोीषितो” का। श्ोषित दौरिेद्रों को अपने सत्र वाले समान-. 
आधिकारों और समूहवादिता को, शोषकों के ज्वासन के आगे या तो 
छोड़ना पड़ता था या लड़ना पड़ता था। यह बात स्वीकार कर ली गई 
थी कि समाज दो विरोधी तत्वों में बंद गया है और अब उन दोनों में 
कोई समभाता नहीं हो सकता। तौत्तिरीय ब्राह्मण के लेखक ने इसी सीधी 
कथा को कहा है। इस पहले गह-यदध में विष्णु, जिनको सार्वजनिक 
इच्छो से संचालक के पद पर प्रीतीष्ठित किया गया था, अपने इस लक्ष्य 
में” सफल नहीं हो सके थे कि सामोहिक पीरिश्रम' के फल को अपने या 
अपने वर्ग के अधिकार में! कर सकें। सत्र' को विधान उन पर विजयी 
हो गया था, फिर भी इससे यह पता लगता है कि वर्ग की नई शक्ति 
और सहास्त्र शासन-सत्ता किस' तरह से एक दमन के साधन के रूप में 
अथवा शोषित मेहनतकदा वर्ग पर शॉक्तिवान' वर्ग की शक्ति के रूप में 
उत्पन्न हो रही थी। अर्ध-वन्य अवस्था! के लेखक ने यह विश्वास दिलाना 
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चाहा है कि यह सब दिव्य या अलौकिक आवश्यकता के अनुसार हो रहा 
था। फिर भी लेखक उस संघर्ष क॑ यूग के इतना निकट था कि वह 
आर्थिक-वर्गो' के स्पष्ठ विरोधों को छिप नहीं सका। सन्रन-परिश्रम और 
उसके साम्य संघ में से ये आर्थिक विरोध फूट कर निकल रहे थे। 
प्राचीन साम्य संघ में" इस बाते को कोई भी नहीं जानता था कि एक 
ही गण के भीतर अपने ही सगे संबंनियो में या भाइयों के बीच से युद्ण 
होना संभव है। एक गण की दूसरे गण के साथ लड़ाई होती थी। 
आदिीत के पत्र दिीत के पत्रों से लड़े थो। विनता के पत्र 
कद" के पूत्रो' से लड़े थे। पर क्‍या किसी ने यह भी सना था कि आदत 
के पत्र आपस में लड़ रहे हों, एक-दूसरे की हत्या कर रहे हों, या 
दास बना रहे हो? क्‍या वस्‌ गण अपने रक्‍तवाले वस॒ओ- से कभी लड़े 
थे जो उन्हीं के गण-गोत्र के थे, उनके ही यज्ञ साम्य संघ के थे? नहीं। 
ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस प्राचीन आदिम यज्ञ साम्य संघ के अन्दर 
इस प्रकार के अन्तय दूध, गृह युद्ध, वर्ग यूद्ध या वर्ण युद्ध के लिए 
कोई स्थान नहीं था, क्योंकि अभी उन गणों में व्यक्तिगत संपीत्त और 
शोषण का उदय नहीं हुआ था। लोकन एक बार जब इनका उदय हो 
गया तो गण यूद्धों की साथ-साथ गृह युद्ध भी शरू हो गये। एक 
गण का युद्ध जब दूसरे गण से होता था तब उनका लक्ष्य दासों', 
पशओ और अन्य सम्पीत्त को आत्मसात्‌ करना होता थार और उसके 
बाद जब वे वर्ण (वर्ग) गृह युद्ध करते थे तो उसका लक्ष्य उस सम्पात्ति 
को निजी बना कर वभवशाली होना और अपने ही परिश्रम करने वाले 
सगे संबंधियों को दास बनाना होता था। जसा 'विष्ण चुराण में कहा 
गया है--- ईश्वर ने विभिन्‍न वर्णों को उनके भले और बरे गणों 
(सत्व, रजस,तमस_) के अनुसार बनाया है।” लोकिन प्राचीन काल 
में' वो सब निरचष्ठ, ज्ांत तथा स्वस्थ थे, सब वर्ण प्रसन्नता से रहते 
थो। पर ज्यो-ज्यों समय बीतता गया उनमें कामना आती गई। उन्होंने 
रुगर और दुर्ग बनायें, और यदध किये। इसोलए वे देखी होने लगे। 
महाभारत में भीष्म से यह प्रश्न किया गया था. कि किस तरह से 
राजसत्ता और गृह युद्ध का प्रारम्भ हुआ ? उन्होंने भी यह कहने के बाद कि 
पहले कोई गृह युद्ध नहीं था, राजा नहीं था, शासन-सत्ता नहीं 
थी--यह कहा +कि प्राचीन साम्य संघ का नाश इसलिए हुआ कि साम्य 
संघ को सदस्यों में' नई कामनाएं, लालसाएं और इच्छाएं जागने लगी 
थी। उनमें मोह, आकर्षण या यथार्थ के प्रीत भ्रम छा गया था। 
उनका विवोक नष्ट हो गया था। तब उनमे लोभ आ गया। लोभ के 
कारण बे उन बस्तओ' को प्राप्त करने के लिए सोचने लगे जो उनके 
पास' नहीं थीं। नयी कामनाओं सें फंस कर उनमें क्रोध, काम, राग, 
ईए्या उत्पन्त होने लगे। वे अपने सगे संछोधियों को #ल' गये, उनके प्रति 
क्या धर्म या कर्त्तव्य है इसको भूल गये, धर्म को उन्होंने खो 'दिया। 
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वे परस्पर लड़ने लगे। और इस तरह से ब्रहमन का नाश हो गया। गृह 
युदृध और नई शासन-सत्ता के उदय होने के लिए तथा कृत-त्ेता यूग 
के प्राचीन, सुखी, श्ञान्त धर्म के नष्ट होने के लिए इन पापों के ऋमा- 
गत आक्रमण की बात प्राय: सभी हिन्दू धर्म ग्रथो" में दृहराई गई है। 

पर बे धर्म ग्रंथ हमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते ॥क जब वदिति 
और अदिति के पूत्र, कोध मे भरे हुए संघर्षघशील और गरजते हुए इन्द्र 
आदि जब अपने झछात्रुओं से लड़कर पशु और धन आदि जीत लाते थो 
तब वे मोह, काम, लोभ और अपने ही से बन्धूओं पर आनचिपत्य 
जमाने के लिए गृह यूदध करने आगीद में- क्‍यों लिप्त नहीं होते थे? 
अर्ध-वन्ये अवस्था के बोचारे लेखक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। 
उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये लोग परण्यात्मा थो जब कि और लोग 
पापी थे। लोॉकेन ऐसा लगता है कि वे लोग अपने आप पापी नहीं हो 
गये थे बल्कि पाप ही जसे सजीव और गाीतमान हो उठा था जिसने 
'उन' लोगों" को जाकर जकड़ लिया था, और उसके वे बेबस लोग, जो 
बहुत पिछड़े हुए और दारिद्र होते हुए भी सूखी थे, एक दूसरे को मारने 
लगे, अपने और दूसरे लोगों को दास बनाने लगे तथा धन का संचेय 
करने लगोे। पर इस सब का यथार्थ कारण जैसा हम देख च्‌के हैं-- 
प्राचीन साम्य संघ के उत्पादन की शॉक्तियों' में" ऋतिकारी परिवर्तन हैं। 
उत्पादन की नई शक्तियां नये उत्पादन-संबंधों को जन्म देती हैं। महा- 
भारत, पुराण तथा अन्य ग्रंथों में लिखे हुए इन पापों की सूची' के परदे 
को हटा कर याददि देखों तो हमें नई उत्पादन-शॉकक्‍तियां, ऋ्रय-वस्तओं का 
विनिमय---उस वस्तु को बेचना जिसका उपभोग न किया जा सकता हो 
और उसे चीज को बदले में" पाना जो अपने पास नहीं है या जिसका उत्पा- 
दन अपने से नहीं किया जा सका है--दिखायी देंगी।” हम निजी संपत्ति 
ओर संचय को लोभ, स्वार्थ और अन्य' रागो को पैदा करते हुए देखते हैं, 
सामाजिक परिश्रम के फल पर औआधिकार करने के लिए शौक्त का प्रयोग 
करते हुए देखते हैं, और उस से भी आगे अपने ही लिए संपत्ति का संचय 
करने की पागल कामना को और भी तेज होता हुआ देखते हैं। एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर घमता हुआ पर संगठित साम्य संघ टूट कर खेती, . 
दस्तकारी, शहर, देहात, आदि में बिखर गया था। और एक नया यूग' 


४ झहासारत के अनुसार इन पापों" का क्रम इस प्रकार से है : 
दैन्यम” द 
मोह: 
आजञ्राप्तस्थ' अभिमर्ष 
काम: : 
राग: | ह 
रक्‍तस्थ अनभिज्ञानम० विप्लव:--ब्रहमनाश--विप्लुते नरलौके ब्रह्मा ननोश हा 
द बाँवि पर्व, ५५) 


मरणासन्न साम्य संघ. . .निजी सम्पत्ति के विरोध में संघर्ष/१२६ 


झारंभ हो गया था जिसमें नई भावनाएं, नये पाप और प्ृण्य, शासक 
और शासितों का नया संसार, शोबित और शोषकों का आगमन हो गया 
था।। जब तक इस निजी संपत्ति का नाश दुबारा नहीं हो जाता--लोकिन 
यह नाश उत्पादन की आअतिशयता के आधार पर होगा, प्राचीन आदिम 
दीरिवृता के आधार पर नहीं--तब तक मनुष्य को इन पापों, गृह युदधों 
और अन्त में' समस्त युद्धों से छुटकारा नहीं मिल सकता। और यह काम . 
भविष्य में आने वाले नये साम्यवादी संसार में होगा। 

इसके पहले 'कि हम इस वर्ग यूद्ध के विकास का आगे वर्णन करें हम 
यह देखोंगे कि साम्य संघ मों और कान से शक्तिशाली परिवर्तन नयी 
उत्पादन शक्तियों, निजी सम्पीत्त और दासों के साथ साथ होने लगे थे ? 
सम्पीत्ति के नये संबंधों ने साम्य संघ के संगठन पर प्रत्येक संभव तरह से 
अपना प्रभाव डाला था। निजी संपत्ति ने सगे संबोधियों" के प्राचीन संग- 
ठनों और व्यक्तिगत संबंधों को नष्ट कर दिया था। साम्य संघ की मात- 
सत्ता का नाश भी इसी के द्वारा हो गया था। उन दिनों से साम्य संघ 
को कूल, यूग्म परिवार के आधार पर रचे हुए थे। जो सगे संबंधी नहीं 
थे उनको साम्य संघ में! न साम्मीलत करने का लिषंध भंग कर दिया 
गया। इस नयी व्यवस्था के अनुसार पित॒सत्तात्मक निजी परिवार, पिता 
का आशधिपत्य और संपत्ति का उत्तराधिकार, पित॒त्व की परंपरा तथा 
उससे संबदध अनेक निष्कर्षों का उदय होने लगा। गण गोत्र की एकता 
और समानता नये निजी परिवारों और वर्ग-संघर्षों" सें' आकर किन्स शभिन्‍न 
हो गयी। शत्र पक्ष के दासों के साथ-साथ नारी ने भी अपनी स्वाधीनता सो 
दी। और कुछ ही दिनों के बाद स्वाभिमानी और स्वाधीन आयों के विशः 
को भी बांध कर बाजार में बचे जाने के लिये खड़ा कर दिया गया। 


भा-6 


अध्यूथ १० 


नारो को दासता 
ओर मातृसत्ता का अन्त 


“पशुओं के भृण्ड और दूसरे प्रकार के नए धनों के ऑस्तित्व मो 
आ जाने के कारण परिवार के ऊपर भी क्रांति' आ गईं। जीवन की 
आवद्यकताओ' को प्राप्त करना हमेशा से पुरुष का काम रहा था! 
वह उत्पादन करता था और उत्पादन के साधनों पर उसका औधि- 
कार होता था। (वे साधन शिकार के हीथियार आदि होते थे; 
इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्ष! नयो साधन थे 
पहले उनको पालत बनाना और बाद में उनकी नस्ल बढ़ाना परुष 
का काम था। इसलिए पत्षओों पर और उनके विनिमय दवारा 
आप्त वस्तुओं तथा दासों पर भी उस पुरुष का आधिकार होता 
था। इस यूग में जीवन की आवश्यकताओं के अलावा जो अऔति- 
रिरिक्‍त' उत्पादन होता था उस पर भी प््‌रुष का जआधिकार होता था। 
नारी उपभोग में भाग लेती थी, पर उन वस्तुओं के आऑधिकार 
मों' उसका कोई भाग नहीं था। वन्य-अवस्था' का योद्धा या 
शिकारी प्रष घर के अन्दर नारी को प्रमख सत्ता मान कर रहने 
में संतष्ट था। लॉकिन उससे आधषिक कोमल और सभ्य चरवाहा 
पुरुष अपने धन के गर्व से गारबित हो कर उसी अवस्था मां घर क 
अन्दर नहीं! रह सका। उसने नारी की प्रभूत्व सत्ता का अन्त कर 
अपना प्रभत्व स्थापित किया। घर का वह प्रमख व्यक्त हो गया 
नारी उसकी आश्चिता हो गई। नारी कोई शिकायत भी नहीं कर 
सकी। अभी तक घर के अन्दर जो श्रम का विभाजन था उसके 
अनसार नर और नारी के बीच संपत्ति के ऑधिकनर का विभाजन 
होता था। श्रम का विभाजन तो वही रहा ककिन्त फिर भी इसने 
पहले के पारिवारिक संबंधों को उलठ दिया क्योंकि घर के बाहर 
श्रम का विभाजन बदल गया था। जिस कारण से घर के अन्दर 
नारी का आधिपत्य स्थापित हुआ था--उसकी क्रियाशीलता 
क्षेत्र घरेल परिश्रम से बंधे होने के कारण' उसका घर के अन्दर 
प्रभत्व था--उसी कारण ने अब घर में” प्रुष का आशधिपत्या सुर- 


। उन्ब-परस्श्रम में संगठित साम्य संघ का घर जिस पर नारी, प्रथम माता अदिति 
रा आधिपत्था था। 
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क्षित कर दिया। पुरुष दवारा जीवन की आवश्यकताओं को अश्राप्त 
करने के परिश्रम के सामने घरेलू श्रम की प्रमूखता नप्ट 
हो गयी। बाहर का श्रम, जीवन के लिए सब कुछ हो गया--घर 
का श्रम निमूल्य हो कर रह गया। 

अब घर के अन्दर भी पूृरुष का पूरा आशविपत्य स्थापित हो गया 
तो मानों उसके सम्पूर्ण आशधिपत्य में जो आखिरी बाधा थी, वह 
भी टूट गईं। इस स्वसत्ता (2प०८४०८५) को दृढ़ और स्थिर बनाये रखने 
के लिए मातुसत्ता को नष्ट कर पितुसत्ता की स्थापना की गई 
और धौरे-धीरे युग्म-विवाह को एकनिष्ठ विवाह में! बदल दिया 
गया। लोकिन इस परिवर्तन ने गण के विधान मों एक-दरार पौदा 
कर दी। अकेला कृढुम्ब एक शक्ति बन गया--जों गण के लिए 
घातक था। (एंगेलस, परिवार. . की उत्पत्ति) 


जहां तक हमने देखा है वीदिक साहित्य में मातृसत्ता का अन्त और पितु- 
सत्ता की उत्पीत्त को स्पष्टता से नहीं कहा गया है। लॉकेन अगर हम 
कटुम्ब के विकास को देखें तो यह परिवर्तन साफ दिखायी दे जा सकता 
हैं। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं ककि जसे ही वर्ण, विनिमय झौर 
निजी संपोत्ति की उत्पीत्त हुई वैसे ही अपने गृह यूुदृधों और गण यूद्धों 
के साथ साथ प्रजापीत और गृहपीत शीतहास के लोक में सबसे आगे आ 
गये। आदत और दित आदि माताओं की सन्‍्तानों के गण युद्ध इति- 
हास में विलीन होने लगे। दूसरे, गोत्र-अपत्य' अब पिता के पत्रों की पर- 
पूरा के अनसार होने लगे। माता के अनुसार जिनके गोत्र का परिचय होता 
था वो कम होते जा रहे थो। तो भी, यह प्रथा शीतहास माँ बहुत वनों 
तक चलती रही--दौक्षिणी भारत में! तो कुछ समय पहले भी यह प्रथा 
प्रचौालत थी। तीसरे, क्योंकि निजी संपीात्त और पिता की सत्ता का 
विकास गण के विकास के साथ साथ हुआ था, इसाीलए जब गणों की 
जनसंख्या बढ़ी और वे बिखर कर विस्तुत प्रदेशों" में रहने लगो तो सामा- 
जिक दृष्टि से मातु-गत परंपरा और उससे उत्पन्न परस्पर के संबंधों' का 
यथार्थ रूप' क्षीण होने लगा था और उसके स्थान पर पिता की परंपरा के 
प्रवरो” का जन्म होने लगा था। समहवाद और गोत्रों के यूथ जिवाहों 
के नष्ठ हो जाने के साथ साथ एकनिष्ठ विवाह के आधार पर व्यक्तिगत 
निजी परिवार ने अपनी संपात्त, सन्‍्तान और उत्तराधिकार की स्थापना 
कर ली थी। पहले के सगे संबंध बिखर गये और भला दिये गये थे 
अब सगे संबंधियों' के साथ साथ जो संबंधी नहीं थे जैसे नये दास, वे 
नये लोग जो वस्तओं का व्यापार करते थे आदि गण-यगोत्र में शामिल होने 
लगे। यदधों के विकास के साथ साथ गण आपस में मिलने लगे और 
अतीत की स्माति के आधार पर--इस' बात की यादगार पर ककि बीते हुए 
समय में” एक ही पर्वज और संबंधों से वें सब लोग जन्मे हैं--संगक्‍्त होने 
लगे। आये के बिखरे हुए सभे संबंधी गण-ग्रोत्रों' का जब॑ एकीकरण हुआ 


१३२/भारत' 


तो उसने प्रवरों का रूप धारण कर लिया। प्रवर अपना उद्गम किसी एक 
पूर्वज पिता से कल्पत करते थे---जजस तरह पहले माता को गण-गोज्न का 
उद्यम माना जाता था, वसा इसमें नहीं होता था। प्रवर संगठन का 
नेत॒त्व॑ नो पृरुष प्रजापीतियों के हाथों में था जिनकी उत्पीत्त' स्पष्ट रूप 
से मोत्रों के फैलने के बहुत बाद हुई थी। उनके दुवारा जिस पित॒सत्ता के 
दर्शन होते है वह जंसे मात्सत्तात्मक उद्गम के बिना संबंधी गणों' को 
एक में मिलाने का विकृत विधान था। इसाॉलिए जैसा गोत्रों में: नहीं 
होता था, प्रवरों की समानता के आधार पर किसी ऐसे कड़े निषेध का 
निथम नहीं बना था कि एक ही प्रवर के व्यक्तियों में विवाह न हो। 
निस्सन्देह इस विषय में पितृसत्तात्मक प्रवरों ने गण-निषंधों' की नकल 
करने की बात सोची थी, लोकन गण ननिषंधों' का आधार यथार्थ पर था। 
उसका आधार यथार्थ मातृसत्ता के यूथ-विवाहों से जन्मे हुए रक्त संबंध 
थे जबाकि प्रवर-निषधों' का कोई यथार्थ आधार नहीं था। प्रवर-निषेध' 
यथार्थ अतीत की स्मृति के आगे सर भुकाना मात्र था। वह एक नये 
उठते हुए समाज में प्राचीनता के रूप का दिग्दर्शन मात्र था। इसीॉलए एक 
पूर्वजकता को स्थापित करने का प्रयास प्रवर दवारा किया गया। सौदधां- 
लिक दृष्टि से प्रवरों ने यह भी चेष्टा की कि एकनिष्ठ विवाह, पित्सत्ता 
और व्याकतगत संपत्ति की नई व्यवस्था में" भी वे मृत साम्य संघ की 
भस्म को साथ साथ निपकाये रहें। 

योत्र-प्रवर संगठनी” ने संबंधों" को व्यवस्थित किया। जब अन्य तत्व 
आयो" के समाज के संपर्का में आने लगे और उसमे प्रवेश करने लगे तो 
उन्होंने संबंधी-गणों व असंबीधियों और आयो* तथा अनायोंर के बीच एक 
विभाजन-रेखा खींची। प्रवर संगठन का वह एक नया रूप भी था जिसके 
दुवारा गण-विाधि के आधार पर सामाजिक धार्मिक कृत्यों को व्यवस्थित 
करने की कोशिश की गयी जब कि एक शेसी नयी सामाजिक व्यवस्था का 
जन्म हो चूका था जिसमें वर्ण, वर्ग, शासन-संत्ता के नये संगठन थे, जिसके 
सब सदस्य सगे संबंधी ही नहीं होते थे, जहां पर जैसा 'कि आर्य लेखक 
का कहना है, सबको यजन, याजन करने का आधिकार नहीं था। एक 
नथे समाज की रचना हो रही थी। उसके तत्व निर्धागरित हो गये थो। क्षोत्रक 
निवास (079) #€अंते&०८४) उसकी सीमा थी। राज्य, राष्ट्र, या 
दासन-सत्ता के संगठन की सीमाओं में निवास करना उसका नया रूप 
था। प्राने गणों की भांति रक्‍त-संबंध के आधार पर इस नये समाज की 
रचना नहीं हुई थी। रक्त संबंधों को अब आशिक संबंधों से पक कर 
दिया गया। गोत्र-प्रवरों में” अपीसचतो: और शद़्दों के लिए कोई स्थान 
नहीं रह गया, पर राज्य-संगठन में” वे नितास कर मकते थे। 

जिस प्रकार यरोप' के विदवानों" को काफी परेशानी हुई थी जक उन्होंने 
यानानियों के बीच प्रतर-व्यवस्था का पता लगाया था, उसी प्रकार हिन्द्र 
आये* की प्रवर-व्यवस्था भी भारतीय विद्वानों के लिए एक सिरदर्दा हो 


नारी की दासता और मातसत्ता का अन्त/१३३ 


गयी। गोत्र प्रवर का ऑस्तित्व आज भी चल रहा है और उसके अनसार एक 
पर्वजकता की घोषणा की जाती है। लोॉकन हमारे विद्वान, गण साम्य संघ 
और गोन्न यूथ-ीविवाह के आधार पर एक पर्वजकता को अस्वीकार करते 
हैं। इसीलिए वे गोत्र-प्रवर को एक ननिरर्थक, मिथ्या बात मानने पर बाध्य 
हो जाते हैं। 

गोत्र-प्रवरो. के आलोचको को उत्तर देने के लिए यह सबसे अच्छा हांगा 
कि हम कार्ल साक्स दूवारा संक्षिप्त किये हुए मोरगेन के उस उत्तर का 
उद्धरण दें जो उन्होंने अपने आलोचको* को दिया था। 

'गोत्रों के मौलिक रूप के अनुसार सगोत्रता की व्यवस्था ने---और 
अन्य मनुष्यों की भांति यूनानियों के पास भी ये गोत्र थे--मोत्र के 
सब सदस्यों के परस्पर संबंधित होने के यथार्थ को याद रखा था। उनके 
लिए यह निर्णायक महत्व का विषय था और वे बचपन से ही अभ्यास 
द्वारा इसको सीख लेते थे (जसा कि प्रत्येक हिन्दू अपनी संध्या पूजा में 
प्रीति दिन करता है)। पर एकन्रिष्ठ परिवार के आ जाने से यह ज्ञान 
लुप्त हो गया। गण-संघ (ग्रोन्न या प्रवर का नाम जो हिन्दू लड़कों को 
यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बताया जाता है) द्वारा जिस वंश्-ब॒क्ष की 
रचना की जाती थी उसके सामने निजी परिवार बहुत तुच्छ लगता था। 
इसे गण संज्ञा का काम अब' यह था कि वह उनकी वंश परम्परा की 
समानता की रक्षा करें जो एक पूर्वजकता से उत्पन्न हुए थे---लॉकिन 
गणों' का वंह-क्रम इतने प्राचीन समय तक चला गया है कि उसके 
सदस्य अपने बीच वर्तमान के यथार्थ संबंधो" को प्रमाणित नहीं कर 
सकते। कूछ लोगों ने अवश्य किसी नजदीकी एक पर्वज के आधार पर 
इन संबंधों को प्रमाणित किया था। यह संज्ञा या नाम स्वयं इस बात 
का प्रमाण है कि समान परम्परा का ऑस्तित्व था. . .। चॉीक सगे संबंध 
के बंधनों को, विद्यषतया एकॉनिष्ठ विवाह के उदय होने के बाद से, 
सुद्दर अतीत तक ले जाया जाता था और अत्तीत के यथार्थ की छाया 
धर्म कथाओं की कल्पनाओं" में मिलती थी, हमारे कुछ दम्भी और खोखले 
'विदृवानो' ने. यह निष्कर्ष निकाला और अब भी निकालते जा रहे हैं 
प्िः “  “ काल्पनिक वंशावली अथवा परम्परावली 
से हुआ था। (एंगेल्स, परिवार. . - की उत्पत्ति) 

पिता को अधिकार, चिजी संपत्ति और उत्तराधिकारी नारी के लिए 


! कोष्ठ मेरें हैं लेखक। 

४ हमारे “दम्भी और खोखले विदुवान'” किस तरह हक देते हैं इसे सबसे अच्छो 
तरह श्री करंदीकर दुबारा लिखित पस्तक “हिन्दू एक्जोग्रेमी'” में और ''बेद- 
विद्या (महाराष्ट्र ज्ञानकोश) में शी केतकर दुवारा लिखे गये प्रव* सम्बन्धी 
दाद-नीदेबाद सो देखा जा सकता है। कोबल श्री राजदादे, माँरिगन' के कापीं . 
नजदीक तक पहुंचते है। 


भारत/१२ ४ 


एकनिष्ठा की मांग करते हैं, उसके बिना पिता की सन्‍्तानों को पहचाना 
नहीं जा सकता। एकनिष्ठ विवाह और उसके साथ-साथ नारी का सतीत्व , 
पुरुष क॑ प्रीत उसकी पाति-भोीक्‍त आदि ने संपत्ति के उत्तराधिकारी होने 
की समस्या को बहुत सरल कर दिया (जीसा हम देख चूके है)। लोकिन 
पहले-पहल इसका (संतीत्व आदि का--अनु .) आगमन या उद्भव प्रुष 
क॑ आदेश के द्वारा नहीं हुआ था। नारी ने इसकी स्थापना स्वयं की थी। 
उस समय में और आज भी यथ-विवाह के अधिकारों और आदतों को 
पुरुष छोड़ने को तयार नहीं हैं। आज भी उसके ये अधिकार--बहुपत्नी 
विवाह, देवदासियों" की व्यवस्था, मुरालियों की प्रथा और अन्त में 
वबंइयालय और पर-स्त्रीगमन में प्रकट होते हैं। समाज के विकास के साथ- 
साथ प्राचीन छोटे गोत्र, जिनके सदस्य अपने संगे-संबंधी होते थे, दूर-दूर 
के क्षेत्रों तक फैल चके थोे। नयी आशर्थिक-व्यवस्था के विकास के साथ- 
साथ, जिसकी इकाई अब एक कुटुम्ब के रूप से बन' रही थी, पराने गण 
गोत्र के सब सदस्यों का जो' ऑऔधिकार दूसरे विवाह-योग्य गोत्र को नारिरयों * 
पर होता था--फिर वह नारी चाहे जिस स्थान पर हो--वह अधिकार 
नारी के लिये एक कुत्सित और वीभत्स भार बन चुका था। छोटे गोत्र 
पीरिवार में, छोटे अश्मव्॒ज सें, हर एक-दूसरे से पीराीचित होता था। 
समान और एक साथ परिश्रम करने क॑े कारण--अपने छत्तो* में जिस 
प्रकार मधमकखियां बिना संबंध चोतना के एक में संगाठित रहती हैं उसी 
तरह--बे आपस में संबंध के बंधनों में बंधे हुए थे। पर अब एक ऐसे 
गण सदस्य का नारी के पास जाकर आऑधिकार जताना जिसको वह जानती 
या पहचानती नहीं थी, जिससे उसका कोई संबंध' नहीं था और जो किसी 
दूर देश से आया था--उस नारी के ऊपर बलात्कार ही था। प्राचीन काल 
मे! आतिाथि को अपनी पत्नी सौंपने की जो प्रथा थी वह यूथ-विवाह से ही 
उत्पन्न हुई थी। अनीत काल के समूह के किसी अपराचित आदमी के 
अधिकार से स्वतंच होने के लिए नारी ने एकनिष्ठ विवाह पर जोर दिया--- 
जैसा कि यग्म-विवाह की परिणीति से ज्ञात होता है। नारी के द्वारा 
सग्म-विवाह की स्थापना हो जाने के बाद ही प्रुष दढ़ एकनिष्ठ विवाह की 
व्यवस्था को लाग कर सका। अवश्य ही यह एकनिष्ठा सिर्फ नारी के हीं 
लिए होती थी। 
लोकिन वर्ग-विभकत और वर्ग-शासित समाज में-जहां पर निजी 
संपीत्त और धनी शासक वर्ग लाखों नर नाॉरियों के जीवन को नष्ट कर 
रहे थे---एकनिष्ठ विवाह नारी के लिए और भी तेज व्यंग्य हो गया। 
साम्य-संघ का अन्त हो जाने, दास-प्रथा के आरभ होने और वर्ग शासन 
चिवाह, गोज्ञ-प्रवर और सर्म्पात्त के उत्तराधिकार के बारे में हाल मेँ 
/हहुन्दू ला कौमटी” के सामने (हिन्दू रूढ़वादियों' ने जो मांगपञ्ञ पेश किया भा, 
वह बहुत ही दिलचसप' है और उससे यह जाहिर होता है कि यह विषय आज भी 
कितना बीधिक जीवित है। 


गारी की दासता और मातृसत्ता का अन्त/१३५ 


के. स्थापित हो जाने के बाद से समाज में वश्याव॒तत्ति और पर-स्त्रीगमन की 
स्थापना हो गयी। आश्थिक क्षेत्र में नारी की पराजय ने नारी' को परुष और 
निजी संपत्ति का' शारीरिक और नौतिक दास' बना दिया। 

“'मातृसत्ता का नाश होना नारी की पराजय था। इस घटना ने विश्व 
के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। घर के अन्दर भी' पुरुष ने अपना 
आआशधिपत्य. जमा लिया। नारी पद भ्रष्ट कर दी गयी। उसे दासी बना 
लिया गया। प्रुष की वासना की वह दासी बन कर रह गयी। उसको 
सन्तान उत्पन्न करने का एक यंत्र मात्र मान लिया गया। 

(एंगेल्स, परिवार. . की उत्पत्ति) 
निजी संपत्ति के धर्म शास्त्र के प्रणेता' निर्दायता व कठोरता के 
साथ पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में" लेने के लिए एक पूत्र की 
शावश्यकता का उल्लेख करते हैं। उसके आगे नारी की एकनिष्ठा, भावना, 
सतीत्व' और अपने निजी व्यक्तित्व” के जीधिकार की भी अवहेलना कर दी 
जाती थी। इसकी भलक हम उन विवादों में देखते हैं जहां पर पत्र का 
आधिकारी' काना है यह प्रइन' उठाया जाता था जब किक वह पत्र अपने पति 
के अलावा किसी दूसरे पुरुष दुवारा नारी को पैदा होता था। महाभारत के 
अनुशासन पर्व में यूर्धिष्ठिर बहुत गम्भीरता से पूछते हैं : 

“कुछ लोग कहते हैं कि अपनी सन्‍्तान' वह है जो अपने क्षेत्र (नारी 
या पत्नी) में पैदा हुई हो। दूसरी ओर कुछ लोग यह कहते हैं कि 
अपना पत्र वह है जो अपने बीज से उत्पन्न हुआ हो। क्‍या इस तरह के 
दोनो* पृत्र समान हैं? वह पूत्र वास्तव में किसका है?” 
ऐसा' स्पष्ट लगता है कि दासों का स्वामी एक किसान अपनी पत्नी को 

खेत (्षित्र-अन.) मान कर बात कर रहा है और अपने पूत्र को उस खेत 
में उत्पन्न हुआ फल समभता है। फसल पर आधिकार किसका है? क्‍या 
उसका आधिकार है जो उस खेत का लगान' देता है, बीज देता है और 
जोतता है? अथवा उसका अधिकार है जो उस खेत का मालिक है-- 
जोतने-बोने वाला चाहे जो कोई भी हो। यज्ञनीवीष के साम्य संघ में 
नारी के विषय में' इस' प्रकार से और इस सिद्धान्त के प्रकाश में सोचना 
कभी सम्भव नहीं था--यद्यापि बाद के इन' हा “ के स्वामी सामन्‍्तों की 
अपेक्षा, प्रजा की लालसा वे आधिक करते थो॥# साम्य संघ की नारी को 
वौीदिक लेखक भनिस्संकोच होकर स्पष्ठता से जनी' कहता था--जिसका 
अर्थ सन्‍्तान पैदा करने वाली” होता है। और जो कुछ उसके दुवारा उत्पन्त 
होता था उस पर उसका आधिकार होता था तथा उसे जन कहा जाता 
था। उनके मन में यह विचार ही नहीं: उठ सकता था कि कोई सन्‍्तान 
किसकी है, इसका क्षेत्र कौन है और इसका बीज क्‍या है? क्योंकि उन 
दिनों कोई भी ऐसी सम्पत्ति नहीं थी जिसको वह अपनी कह कर अलग 
रख सकता हो। पिता के शासन का जन्म तब नहीं हुआ था। नारी चल 
संपत्ति हैं और सनन्‍्तान उत्पन्न करने का साधन मात्र है--ये सिद्धान्त 
दासता के उस यग में” बने थे जब धन का उत्पादन अपने स्वामी के लिए 


भारत/? ६१६ 


करने क॑ लिए मनृष्यों को पकड़ कर बेच दिया जाता था। उसी तरह मे 
उस धन का उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए नारी को लाया जाता था। 
या्िष्ठिर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया था 
“अगर बीज का स्वामी उससे उत्पन्न सन्‍्तान का त्याग कर देता है तो 
वह पत्र उसका हो जाता है जिसकी पत्नी से वह सन्‍्तान उत्पन्न की गयी 
। वह सन्‍्तान जजिसे अध्युध कहा गया है उस पर भी' यही नियम लाग 

होता है। वह उसका होता है जिसके बीज से उसकी उत्पोत्ति होती है 

और अगर बीज का स्वामी उस पत्र को छोड़ दे तो' उस पत्र की माता 

के पीत की सनन्‍्तान वह हो जाता है। धर्म यही कहता है---इसको 

जानो। 

हिन्दू प्राणपंथी जिसको प्रमाण मानते हैं--वो मन भी ऐसा ही 
कहते हैं। * 

समूहवाद और युर्म-पाीरिवार के यूग में सन्‍्तानें गण माताओं की होती 
थीं। जब पिता उस माता को छोड़ देता था, तो सन्‍्तान माता के पास 
रहती थी जसा कि हम' विख्यात भीम, अज न, आदि के बारे में देख चर्के 
हैं। /लीकिन दासता के यग में नारी को खरीदा और बचा जाता था, अपने 
स्वामी दवारा पशुओं की भांति नारी किराये पर बच दी जाती थी या 
उधार दी जाती थी। और इस सब का उद्देश्य यही होता था कि ' संपात्त 
के उत्तराधिकार के लिए शुद॒ध सन्‍्तानें', तथा दासी नारियों से पौर- 
श्रम द्वारा संपत्ति का उत्पादन करने वाली सन्‍्ताने” उत्पन्त की जाये। 

नारी के प्रीत इस तरह का व्यवहार केबल पत्नी तक ही सीमित नहीं 
था वरन पतियों और अन्य नॉरियों के साथ भी यही व्यवहार सम्भव था। 
पूत्री को लगातार किराये पर उठाने की लम्बी कहानी ऋषि गालव की कथा 
के नाम से महाभारत' के उदयोग पर्व में वीर्णत है। ऋषि गालव को 
गूरु-दीक्षिणा चकानी थी। वो दौरिद्र थो। इसाॉलिेए राजा ग्रयाति से उन्होंने 
सहायता मांगी। राजा ययाति ने अपनी कन्या माधवी को उन्हें सौंप 
दिया। गालव ऋषि ने उस कन्या को क्रमश: तीन राजाओ* के पास प्रत्येक 
से दो दो सौ घोड़ों के बदले में. किराये पर दे दिया। प्रत्येक राजा ने एक- 
एक सन्‍्तान उत्पन्न करने के बाद माधवी को उसके पिता के पास लौटा 
दिया। गृरु-दक्षिणा चुकाने के लिए ऋषि गालव ने उन घोड़ों और उस 
कन्या को अपने गरु विश्वामित्र के हाथों में सौंपा। गुरू विश्वामित्र ने 


के भत्ता: पुत्र विजानॉन्ति श्रतिद्वाध॑ तू भत्तीर। 
आहुरुत्पादक” कोचेद परे क्षोत्रिणं विदु:।।भवुस्मात, ६-३२. 
सर्ब भूत प्रसातिहिँ बीजालक्षण लॉक्षता।। भनुस्मीत, ६-३५. 
पराशर स्मृति में भी कहा गया है: 
ओघवाताहुत बीज॑ अ्य क्षेत्रे प्ररोहात 
से क्षेत्री लभते बीज ने बीजी भोगमहाति। ४-३२। 
आति निन्‍दित' भौतिकवादी भी बात को इतनी स्पष्टता से नहीं' कह सकते थे 
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भी उससे एक सनन्‍्तान उत्पन्न की और उसे गालव के पास भंज दिया। बाद 
में' ऋषि गालव ने उसे राजा ययाति के पास लौटा दिया। फिर इस बेबस 
नारी के कष्टों का अच्त' नहीं हुआ। इन सब दासताओ* से लौटने के बाद 
ययाति ने उससे स्वयंवर में अपने मन के मृताबिक पति चुनने को कहा! 
उस स्वयंवर में बहुत से राजा और धनी, युवक और अन्य लोग जमा हुए 
थे। लीकन इतना हो चुकने के बाद माधवी के मन में जीवन , और नर की 
गूलामी करने, के प्रीति इतनी घृणा हो गयी थी 'कि पहले तो उसने सबको 
नमस्कार किया और फिर ब्रत, तपस्या आदि करने के लिए बन में चली 
गयी तभी वह नारी की दासता और वर्ग समाज से मक्त पा सकी थी।' 

पितृसत्ता के आधिकारों--दासों के आधिकारी परत के आधिकारों को 
सीमा इतनी ही नहीं" थी कि वह अपनी पत्नी, पूत्री या पूत्र को दूसरों 
को किराये पर दे सकता था, वरन उनके जीवन पर भी उसका पूरा 
आधिकार होता था। अपनी इच्छा के अनूसार वह उनके प्राण तक ले सकता 
था। साम्य संघ के युग में गोत्र विवाह में जो स्वतंत्रता थी उसमें और 
नारी के प्रीत इस व्यवहार में' जमीन-आसमान का अन्तर था। तबे नारी 
की प्रतिष्ठा थी। जीवनदायिनी' होने के कारण माता पवित्र मानी जाती 
थी। और माता की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। दास- 
यूग में' जब उस सिद्धान्त को लेकर चलने की कोशिश की गयी तो दासी 
के स्वामी वर्ग के स्वार्थो' के विरोध में यह सिद्धान्त टकराता था। वह 
वर्ग अपनी संपत्ति पर पूरा आधिकार चाहता था। अपनी संपत्ति में दासों 
के साथ-साथ वह पत्नी और पत्र आदि को भी गिन लेता था। 

नारी ने अपने स्वत्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया, कुछ स्थानों 
पर साम्य संघ की प्रानी रूढ़ियों ने जीवित रहने की कोशिश की। पर 
दासों के स्वामी प्‌रुष ने उन सबको निर्दायता और कठोर हिंसा के दुवारा 
दबा दिया। इस बात का विवरण हमें तीन कथाओं में स्पष्ट रूप से 
ममिलता है। स॒दर्शन और ओघवतती, गौतम और गौतमी तथा जमदगर्नि और 
रेणका की कथाओं में इसको स्पष्टता से देखा जा सकता है। वे. कथाए 
यह भी बताती हैं कि किस प्रकार गोत्र-सास्य संघ यूग की रीति और 
विचारधारा दास युग में' बदल गयी थीं। ऋषि सुदर्शन आश्रम से कहीं 
बाहर गये थे। आश्रम में उनकी पत्नी ओघवती थी।. एक ब्राहूमण औताथि 
उस आश्रम में' आय्रा। उसको केवल भोजनादि से ही प्रसन्‍न नहीं किया 
गया क़िन्त्‌ गण-गोत्र की परंपरा के अनसार उसके साथ ओघबती सोई भी 
थी। जब सुदर्शन ऋषि लौट कर आये और उन्होंने अपनी पत्नी के व्यवहार 
को सूना तो बहुत प्रसन्‍न हुए--क्योंकि उसने अआविाशि सेवा का कर्तव्य पूरी 
तरह से निभाया था। यह घटना उस युग की है जब गणों का प्रसार दूर- 
दूर के क्षेत्रों तक हो चुका था। साम्य संघ टूट रहा था। और इसलिये 
प्राचीन यूथ-विवाह की रूपढ़ का विरोध नारी कर रही थीं। वे अब अपने 


! भझहाभारत, उद्योग पर्ब, अध्याय १२०। 
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पतियों के साथ युग्म रूप के परिवारों में रह कर स्वतंत्र कृठुम्बों की रचना 
कर रही थीं। इसीलिए सुदर्शन ऋषि इस बात से डरते थे कि कही उनकी 
पत्नी आतिाथि-सेवा के ब्रत का पालन ठीक प्रकार से न करे और इसोीलए 
जब उन्होंने पूरा वुतान्त सूना तो उनको प्रसत्तता हुई कि उनका वह भय 
निर्मल था--ओघवती ने प्राचीन रीढ़ का विरोध नहीं किया था। 

दूसरी कथा मे” यूग बदल गया है। गौतम ऋष आश्रम में नहीं थो। 
उनकी पत्नी गौतमी (अहिल्या--अनू .) आश्रम में थी जब इन्द्र जताथि के 
रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने गौतमी के साथ संभोग किया। बाद में! यह 
सन कर गौतम ऋषि बहुत कृपित हुए। उन्होंने अपने पुत्र चौरकरी से 
गौतमी का सर काट लेने के /लिए कहा और वे चले गये। पूत्र विचार संकट 
में” पड़ गया। वह जानता था कि पुरानी परम्परा और शास्त्र के अनुसार 
उसकी माता ने ठीक ही किया था। और वह यह भी जानता था कि वह 
उसका पूत्र है इसाौलए अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता। माता की 
हत्या करना सबसे बड़ा पाप होगा। लोकिन नये युग के अनुसार--नये वर्ग 
संबंधों, कटुम्बों' और वर्ग शास्त्र के अनुसार उसको अपने पिता की आज्ञा 
का पालन करना आवश्यक था।* उसने रुक कर विचार किया। जब गौतम 
लौट कर आये तो उनका क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने उस आचरण को 


* पियत्राज्ञा परोधर्म स्वधर्मों मात्रक्षणम। 
अस्वतंत्र च पूत्र॒त्य॑ कि त्‌ मां नापीड्यते। 
स्त्रियं हत्वा मातरं च को हिजातू सूखी भवंत। 
क्‍ितर चप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठा माप्नुयात।॥।१२।। 


इस उद्धरण में! परस्पर विरोधी विचार बहुत मनोरंजक है : 

पिता की आज्ञा मानना दूसरों' दवारा कहा हुआ धर्म, (परोधर्म) है। माता 
की रक्षा करना अपना स्वाभाविक धर्म (स्वधर्म) है। लोकना दास' थूगों' में 
आकर पत्र ने अपनी स्वतंत्रता को खो पदिया था। इसीलए उसको यह अधिकार 
नहीं' था 'कि वह गण धर्म का पालन! कर सके और पिता की आज्ञा से इंकार 
कर माता की आज्ञा का पालन करें। माता की हत्या करने से उसके परंपरागत 
भावों" को चोट पहुंचेगी और उसे कष्ट होगा। पर पिता की आज्ञा ने माना क्र 
समाज' में उसे प्रीतष्ठा' नहीं) मिलेगी। माता की सत्ता अतीत मों थी और अग 
खत्म' हो रही थी। गपिता की सत्ता उठ रही थी और भातिष्य में शक्तिशाली 
होने' जा रही भी। 

नयी व्यवस्था के अनुसार किसका फल आधिक भयंकर था? माता की हत्या 
एक ओर थी, दूसरी ओर पिता के वबचनों का न पालन करना मात्र था। यहां 
पर दासों के स्वामी के एकावधिपत्य' करा नंगा रूप देखा जा सकता है। 

प्राचीन यूग' को याद राखियो। जब दीर्घतमा व्यर्थ, में उल्टी-सीधी बातों 
ज्यादा बोल रहा भा तो अपनी माता की' आज्ञा से उसके पुत्रों" ने उसको हाथ 
पौर बांध' कर साम्य संघ से बाहर िकाल दिया था। इसी प्रकार से श्वतेकेत 
ने जब' अपनी माता को एक गोत्र-ीमत्र के साथ जाते हुए देख कर रोका था तब 


[ 
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ठोक मान लिया और संतुष्ट हुए।, इस घटना में माता और पत्र विजयी 
हो गये थं---पर इसलिए नहीं कि वह उनका आऑधिकार था--बॉल्क 
इसीलिए कि नया धर्म अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। 

तीसरी कथा, जमदाग्नि और रेणका की कथा में रेणुका ने एक बार 
ुधर्व चित्ररथ को प्रेम की दृष्टि से देख भर लिया था। जमदगिनि ने अपने 
पत्र परणुराम को यह आज्ञा दी कि वह अपनी माता की हत्या कर दे। 
पएरशराम ने तुरन्त अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और रेणुका को 
मार डाला। यहां पर नारी के जीवन के ऊपर पितृसत्ता ने अपना पूरा 
अ्ररधकार कर लिया था। इस यग में नारी का कोई व्यक्तित्व, उसकी 
कोई स्वाधीनता और उसका कोई विचार अपना नहीं रह गया था। दास- 
स्वामी के निर्दाय, भयंकर, हिंसात्मक एकावधिपत्य ने उसकी स्वाधीनता 
और उसके व्यक्तित्व का नाश पूरी तरह से कर दिया था। 

इन तीन कथाओं से हमें मालूम हो जाता है कि निजी संपत्ति और 
एरवार की उत्पत्ति, प्रुष का शासन और नारी को दासी बना कर 
उसका अपहरण किस प्रकार से सम्भव हुआ था? आज की दलित भारतीय 
नारी के पास' कोई ऑधिकार, कोई व्यक्तित्व, कोई प्रतिष्ठा और कोई 
आजादी बाकी नहीं रह गयी है। वह संस्कीत और प्रेम, सदाचार और 
नौीतिकता, आदर्शवादी दर्शन और भारत के असाधारण अध्यात्म से उत्पन्न 
नहीं हुई है--यह नारी जिसको आज हम अपने सामने देख रहे हैं दास- 
स्वामी वर्ग के हिंसात्मक एकाधिपत्य के हाथों से गढ़ी गयी है। 

इस विकास के पीछे कौन सी मूल-शोकक्‍्त काम कर रही थी? कंबल 
हिसा दुवारा इसको नहीं किया जा सकता था।- पुरुष की इस हिंसा 
क॑ पीछे वह ज्ञास्त्र या धर्म था जिसको नयी शासन-सत्ता व्यवहार में ला 
रही थी और उस श्ञासन-सत्ता की उत्पत्ति, उत्पादन की नयी शक्तियों 
तथा संपत्ति और समाज के नये संबंधों से हुई थी। साम्य संघ के अन्त, 
निजी संपत्ति के उदय तथा वर्ण और वगों” के ऑस्तित्व ने इस नये परि- 
वार की रचना की थी जिसके अन्दर नारी के पारिवारिक परिश्रम का 
कोई सामाजिक मुल्य नहीं! रह गया था। उस व्यवस्था में दासों दुवारा 
खेती” और छोटे कारखानों* में किया गया सामाजिक परिश्रम सबसे 
हीधिक महत्वपूर्ण था। उससे जो संपत्ति उत्पन्न होती थी उसे निजी 
संपत्ति की हैसियत से पुरुष आत्मसात कर लेता था। 

निजी संपत्ति के उदय होने पर शूद्रा दासों के साथ-साथ नारी ने भी 
अपनी स्वाधीनता खो दो। सादियों" बाद जब दासों' को रखने की निजी 


उसे इस ज्ज्ञान के विषय में" चुप कर दिया गया था। साम्य संध के अन्त के 
साथ-साथ स्वाधीन' और सूखी भातृत्त का नाश हो गया था। नारी का पति 
उसके लिए दासों" को हांकने बाला और पुत्र उस पिता की आजा को व्यवहार 
में” लाने वाला हो गया। दिव्य धर्म और शास्त्र पुरुष की ओर हो गये भौर उसने 
नारी को भविष्य में सौदियों को लिए ननिहत्था कर ददिया। 


भारत /? ४० 


संपत्ति का अन्त हुआ तो दूसरी प्रकार की निजी संपत्ति का उदय हुआ--- 
उसका स्वामी सामनन्‍्ती जमींदार होता था। जब उसका भी अन्त हो गया 
तो पूजीपीत की निजी संपत्ति का उदय हुआ। इसलिए नारी की दासता की 
दशाएं' भी उसी प्रकार से बदलती चली गयीं। दासी से वह चेरी (७०१ 
बगी और चेरी से सर्वहारा हो गयी। लोकेन उसकी दासता कभी नहीं 
समिटी। 

इसीलिए नारी की स्वाधीनता का प्रइन कोई नौतिक, आचार ज्ञास्क थ 
अध्यात्म का प्रइन नहीं हैं बालक वर्ग-शासन का प्रदन 

जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह देखा जा सकता है किक नारी 
को स्वाधीन बनाने और उसे प्रुष के बराबर बनाने का काम तब हक 
सफल नहीं हो सकता जब तक उसको निजी पारिवारिक परिश्रम की 
सीमाओं से बाहर निकाल कर सामाजिक उत्पादन के परिश्रम में. नहीं 
लगाया जाता। नारी तभी स्वाधीन हो सकती है जब वह सामाजिक उत्पा- 
दन' में बहुता बड़ी संख्या में भाग लेने लगे और पारिवारिक पौरिभ्म में 
उसे कम से कमा समय देना पड़े। इस यंग में नारी की स्वाधीनता सम्भव 
होने लगी है। इस युग के आधुनिक उदयोग-धंधों में: बड़ी संख्या में 
नारी को सिर्फ काम करने का आधिकार ही नहीं दिया गया है गौल्क 
उसकी मांग भी की गयी है। दूसरी ओर इन मशीनों के दवारा परिवार के 
सबसे अधिक कठोर पौरिश्रमों को सार्वजनिक उद्योग-धंधों में बदला जा 
रहा है। नारी की स्वाधीनता पूरी तरह से तभी सम्भव हो सकेगी जब बड़े 
पैसाने के उद्योग-धंधो” का समाजीकरण होगा और वगो को नष्ट कर 
दिया जायगा। 

इस' बात से यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि भारतीय पंजीवाद के नेता- 
गण क्‍यों" पारिवारिक परिश्रम के गण गाते हैं? जब कि उसके उदयोगों 
के कप्तान (पूंजीवादी उदयोग-धंधों के कप्तान ८८ सोेठ-मालिक आदवि-- 
अन्‌.) अपनी मिलो में नारी के सस्ते परिश्रम को काम में लाते हैं। थे 
दोनों मिल कर नारी और समाज की स्वाधीनता की असली राह को कूहरे 
से ढक कर उसे देखने नहीं देते। असलियत यह है कि नारी की स्वाधीनता 

र्ग ने तो पारिवारिक परिश्रम में हैं और ने मध्य-वर्गीय  शिक्षिता 

कमाने वाली नारी बनने में* ही है। यह रास्ता सामाजिक क्रांति में है, 
बसी सामाजिक कांति में है जो उत्पादन के साधनों' पर व्यक्तिगत संपत्ति 
का, वर्ग-शासन का और साथ ही साथ नारी के ऊपर पृरुष की सत्ता का 
नाश करें। लोकन इस समय हम इस बात पर विवाद नहीं कर रहें हे; 


अध्याय ११ 


असंधेयथ आत्म-विरोधों का संघर्ष 


आये का प्राचीन साम्य संघ तेजी से टुकड़े-टुकड़े होकर गिर रहा था। वह 
ऐसे आत्म-विरोधों द्वारा टूट रहा था जिनमें परस्पर कोई समभाता नहीं 
हो सकता था। यज्ञ-पद्धाति के उत्पादन के अनूसार जिस प्राचीन धर्म की 
स्थापना हुई थी और चूतक वह उत्पादन-पद्धाति स्वर्य टट रही थी, इस- 
लिए उसके अन्तर्गत इन विरोधो” का समाधान नहीं हो सकता था। 
उत्पादन के साधनों में विकास होने के कारण उत्पादन क॑ नये संबंध 
अस्तित्व में' आ गये थे और प्राचीन यज्ञ गण गोत्र संबंधों के विरोध में 
वे संघर्ष करते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहें थे। स्वाधीनता और 
समानता के आधार पर टिकी हुई सामूहिक संपत्ति की व्यवस्था को दास 
व्यवस्था के आधार पर रची गयी निजी संपत्ति मिटाने की कोशिश कर 
रही थी। आये के गणों को एक हिंसात्मक गृह युद्ध छिन्न-भिन्‍न कर 
रहा था। पिछले अध्यायों' में” हमने जिन आत्म-ववरोधों को विकसित 
होत॑ हुए देखा था उनको हम पहले एक साथ देखेंगे, फिर उस गृह यदध 
का और उसके परिणाम--गण-विधान का अन्त और शासन-सत्ता का 
उदय--का वर्णन करेंगे। 

सामूहिक यज्ञ के परिश्रम दवारा रचे गये छोटे साम्य संघ पहले 
विस्तृत होने लगे, फिर बंट गये ओर इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गयी। 
जो पहले एक था वह अनेक हो गया, जो पहल छोटा था वह विशाल हो 
गया। यही प्रजापति! की कामना थी। और यह सब पशु तथा अग्नि के 
दुबारा सम्भव हुआ था। 

““बहुतों' के साथ एक का संबंध कैसे संगठित किया जाय? इस प्रइन 
ने अनेक समस्याओं को जन्म' दिया। कृत सूग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर घूमता हुआ बन्य' गण अब दूर-दूर तक फैले हुए त्रेता यूग के संबंधी 
गय-गोत्रों के रूपों में विकोासत हो गया था। उत्पादन करने और अपदो 
संख्या वृद्ध करने से, महान यज्ञ की सार्वजनिक अग्नि के चारों ओर 
पररिश्रम' करने और उसका उपभोग करने से तथा गोत्र साम्य संत्र के 
प्राकृतिक एवं स्वाभाविक नियमों“ का पालन करने से अर्धश कय अवस्था 
के प्रथम भाग की समस्याएं सुलक गयी थीं। 

परिश्रम और धन बढ़ता गया। इस बढ़ती की वजह से श्रम के विभा- 


* जिनके बीच समभाता न हो सकता हो, ऐसे आत्म-वविरोध--अनुवादक 


१४२ । भी रत 


जन की आवश्यकता पदा हुई। दस्तकारी, खनिज का काम, धातओं का 
काम, और खेती का काम आरम्भ हुआ। इनसे नयी समस्याओं का भी 
जन्म' हुआ। गण साम्य संघ के अन्दर वर्णों का विभाजन हो गया। उह 
वर्णो' के अलग-अलग आश्थिक परिश्रम थे। 'फिर समूह की सौमा के अंदर 
ही यह विभाजन हुआ था। प्राचीन अखंड गण की आर्थिक व्यवस्था के 
गर्भ से खण्डों में विभकत वर्ण आर्थिक व्यवस्था की उत्पत्ति हुईं। गण 
के आधिकार वर्णो" के आधिकारों से ठकराने लगे। 

एक क्षेत्र के गणों और कबीलों में कछ विशेष प्राकीतक वस्तओ* तथा 
धन के विभिन्‍न रूपों का उत्पादन होता था। उन वस्तओं को लेकर 
वे दूसरे गणों" के सम्पर्क में जाते थे जिनके पास उनके अपने उत्पादन होते 
थे। इससे विनिमय का' प्रारम्भ होने लगा। उपभोग के लिए जो उत्पादन 
होता था उससे विनियम के लिए किये गये उत्पादन की महत्ता ज्यादा 
बढ़ गई। हवन' के लिए जो उत्पादन होता था वह पीछे पड़ता गया और 
+हिरण्य/ के लिए उत्पादन बढ़ता गया। 

विनिमय ने सामूहिक उत्पादन और सामूहिक आधिकार करा भी नाश 
कर वदिया। निजी उत्पादन और निजी अधिकार का मतलब यह था कि 
निजी संपत्ति का आगमन हो गया था। उस समय तक जिन विभागी 
और वविरोधों को कोई जानता भी नहीं था, वे नये विभाग और विरोध 
उन' सगे संबंधियों और एक गण के अन्दर ही प्रकट होने लगे। यह विरोध 
और विभाग अमीरों' तथा गरीबों में था। गण दुर्दाशा की अवस्था में! पहुंच 
चका था। जब आर्थिक समस्याओं का हल और किसी प्रकार से नहीं 
मिल सका तो उसने धार्मिक या नौतिक प्रचार से समस्या को हल करते 
की चेष्टा' की। उसने यह मांग उठायी कि लोग हवन” और दान' के 
नियमों का पालन कठोरता से करें--जैसा कि प्राचीन प्रथा के अनुसार 
उत्पादन का उपभोग, वितरण और उपयोग होता चला आया था। पर 
यह उपदेश असफल रहा। कान शक्ति इसको लागू कर सकती थी! ब्रहम- 
क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय---अन्‌.) इस उपदेश को नहीं मानते थे और 
सम्पर्ण हवन तथा दान' का उपभोग वे स्वयं करना चाहते थो। वर्ण-विभा- 
जन के आधार पर संपत्ति एकत्र हो रही थी। यदयापि हर वर्ण में भरी 
और दरिरद्र होते थे, फिर भी साधारण रूप से ब्रहम-क्षत्र वर्ण दासों और 
पश्षओं के स्वामी बना चके थे। सम्पात्तिशाली वर्ग होने के कारण विशज्ञों 
और श॒द्रो" के परिश्रम के शोषक भी ये ही वर्ण हुए। इस तरह से वर्ण-भद 
शीघ्रता से वर्ग भोद में बदल गया और आत्म-विरोध उठ खड़ा हुआ। “एक 
ही गण में संपत्ति या धन के अन्तर के कारण उसके हितों की एकता 
खॉडत हो गई और उसके सदस्यों के बीच विरोध पनपने लगा (कार्ल 
मार्क्स)। ब्रहम-क्षेत्र की सम्पत्ति विशाल विश्‌ लोकतंत्रवाद के आधिकारएँं 
को विरोध में' खड़ी हो गई। 


. कार्मारों अध्मीभद्यासि िरश्य वन्तामच्छन्तीन्द्राभनद्रों परलव। ऋ.६-१११। 


अनंधेय आत्म-विरोधों का संघर्ष/ १४३ 


विनिमय ने मुद्गा को जन्म दिया। म॒द्रा द्वारा धन का संचय करना 
आसान हो गया। और वे लोग जो धन का संचय करते थे उस वर्ण के 
होते थो जिनको परंपरा और आऔधिकार के दवारा शौाकक्‍त और अस्त्र प्राप्त 
थे। वे युद्ध-संचालन की किया में निपूण और आर्थिक व्यवस्था की 
विद्या में कुशल थे। धनी और दौारिद्र, शोषक और शोषित के बीच यह 
विरोध बढ़ता गया। गण संपत्ति का संघर्ष वर्ण संपत्ति से होने लगा। 
यह प्रइन उठ खड़ा हुआ कि क्‍या धन यज्ञ के लिए हे अथवा अपने संचय 
और भोग के लिए? 

उत्पादद और धन की बढ़ती ने युद्ध बादियों को म॒ृत्य का शिकार 
होने से बचा कर उन्हें मजदूर और दासों में बदल दिया था। आर्यो के 
गाम्य संघ में शूद्रों की दासता का प्रवेश हो चुका था। समाज दो विरोधी 
भागों में खोडत हो गया था--एक भाग वह था जो दासों और धन का 
स्वामी था और दूसरा भाग वह था जो अपने स्वामियों" की दासता 
करता था। 

सगे संबंधियों" अथवा रक्‍त संबाीधियों के गण में वे लोग भी शामिल 
होने लगे जो उसी रक्‍त के अथवा सगे संबंधी नहीं थे। उदाहरण के लिए 
श्र उत्पादक, दूसरे गणों के व्यापारी तथा अन्य लोग गण में शामिल 
कर लिए जाते थे। गण नियमों के पास इन अपीरोवित नई आर्थिक 
शक्तियों और वर्गों के लिए, जो प्राचीन बद्ध ((१05८४). आदिम 
साम्य संघ में और उसके क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, कोई विधान नहीं 
था। इन नये संबंधों” को बांधने के लिए नये शास्त्र या विधान की 
आवश्यकता थी जो यह निर्धापिरित करता 'कि अब जआाश्थिक, ववाहिक संबंध 
किस प्रकार से संचालित होंगे। गण के प्राचीन नियमों के साथ-साथ या 
विरोध में इन नये नियमों को प्रकट होना था। विरोध में इसीलिए कि 
नये नियमों का आधार विनिमय और निजी संपत्ति था जब कि प्राचीन 
गण लियमों का आधार सामृहिकता था।” इससे एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ। 
गण-गोत्र के साथ ही गण-राष्ट्र का जन्म भी हो गया। गोज्र केवल से 


: उपीनिषदों' ने बह उपदेश देना शुरू किया त्याग दृवारा उपभोग करो, 
क्‍किसी दूसरे के धन की इच्छा या कामना भत करो। 
तना त्यक्तेन' भूजीया: भा गूध: कस्थोस्वद्धतम। ।ईबोपीनिषद। 
2 य्रह्म॑ नये धर्म और नये नियमों का उदया होता है। पहले के गण-गोजन्न 
संगठन में! इनका स्थान' नहीं था। 
जाीतिजान परदान्धर्माता[ अेणीधर्माश्च धर्मीव्नत। क्‍ 
समौक्ष्य कुलधर्माएच स्वधर्म' प्रोतपादयेत।। मनु. ८-४१।। 
इस स्थान एर यह विधान रखा गया है कि अगर श्रूति और दूसरे धर्म शास्त्रों 
में' विरोधी 'ियमा मिलें तो अन्य धर्म शास्त्रों" को छोड़ कर श्रुति के निसमों 
का पालना किया जायो! ज्ोकता वास्तव में जो अन्य धर्मेशास्त्रों' मो लिखा 
होता था बह नई अवस्थाओमी का प्रीतीनीधल करता था, इसीलए पबही 


रु ञ / औए का जे जुनिक 
९ रद ८५ भारत 


संबंधियों को ही मान्यता देता था जब कि राष्ट्र उन सबको मान्यता देता 
था जो किसी एक प्रदेश और उसकी एक आर्थिक व्यवस्था में! रहते हों-..- 
उसमें संबंधी और असंबंधी मिले-जूले होते थे। 

निजी संपीत्ति ने साम्य संघ के पीरवार और घर को नष्ट कर दिया था। 
उसके अन्दर और उसके विरोध में ऐकॉन्तिक परिवार का जन्म अपनी 
संपीत्त और अपने उत्तराधिकार आदि को लेकर हुआ। गण का विरोध 
कूल से और प्रजापति का विरोध गृहपीत से हो गया। निजी परियार की 
गुहारिन की सामने साम्य संघ की त्रेताग्नि तच्छ होकर पीली पड़ गयी। 
सार्वजनिक हवन के स्थान पर निजी भीजन पकाया जाने लगा। गण और 
देवताओं को संतुष्ट तथा धोखा देने के लिए उसका नाम पाक यज्ञ रखा 
गया। बड़ी यज्ञों का होना बंद हो गया। उनके स्थान पर छोटी व्यक्तिगत 
इष्टियां होने लगीं। ये इष्टियां धनी गृहपीति अथवा व्योकक्‍त गृहपाति 
की अपनी स्वार्थभयी लालसाओं को पूरा करने के लिए की जाती थीं। 
ये काम्य-इब्टियां' कही जाती थीं। पहले गण के सब सदस्य सार्वजनिक 
गृह (साम्य' संघ) की औग्नि के चारों ओर एकत्र होकर भोजन करने में 
भाग लेते थोे। उस प्रथा को निजी अधिकारों" ने नष्ट कर दिया था। 
अब ये लोग बॉल के चिन्ह रूप में देवों को उनका भाग देते थो। ऑऔताथि 
और भिक्षकों को भी कुछ भाग देते थे। मरणासन्न गण के अंब ये ही प्रीति- 
निधि बाकी बच रहे थोे। ओऔतीथ सोवी' होने का गौरव पाने के लिए 

स्वार्थी गृहस्थ ने अपने भोजन का कुछ भाग इने लोगों को देना मंजर कर 
लिया था। 


माना जाता था। श्ररीत के अर्थ को वह अपनी इच्छा के अनुसार तोड़-मरोड 
देता था और इस तरह यह काम सफल हो जाता था। 

) साझभ्य शंंध की सामहिक आश्थिक-ब्यवस्था का व्यक्तिगत आर्थिक 
उ्यवस्था मों .जो परिवर्तन हुआ उसकी छाया प्राचीन बड़ी सामोहक सज्ञ- 
यागों के ऐकॉतिक परिवार की छोटी इष्टियो” के रूप में. पॉरिशतन पर 
पड़ी। वरिद्र विश गृहस्था ने इष्टि को प्राचीन यज्ञ का व्यंग्यनीचक# बना 
दिया। अपनी छोटी यज्ञा मों दरिद्रता को कारण वह पशु की बॉल नहीं दे 
सकता था जैसा कि प्राचीन बड़ी सामोहक यज्ञ मों होता भ्रा। इसाॉलए 
असली पशु के स्थान पर बह अन्न झा आटे के बने हुए पशुओं क्री शौल देकर 
उन्हें हवना की ऑग्मि मों रखता था। सजीव पशुओं हर धोनियों" का आधि- 
कार था। दौर लोग' अपने को और अपने देवताओं को “ांटे के बने पशओं 
से संतुष्ट करतों थो (जैसों दर्शपर्णणास का प्रोडाश और अऑग्निहोंत्र तथा मधु- 
पर्क की अनुस्तणी' थी)। गायों का मारा जाना अब इन्द हो गयय था। 
इसॉीलए हही कि गाय पवित्र भानी जाती की, बॉल्क इस्पीलए कि गायों 
अबा कौठिनता से प्राप्त होती थी, धॉतियों' का उनके ऊपर एकाणियल्य था। 
विश के व्योक्ति खाने को लिए गाय को नहीं! मार रूकते थे। उसका भमल्य 
चुकाना उनती शावित के बाहर था। . द 


असंबेय आत्म-विरोधों का संघर्ष/ १४५ 


निजी परिवार, गह और संपत्ति के बढ़ने के साथ-साथ पितसत्ता और 
पत्र का उत्तराधिकार भी प्रमुख होता गया। पफित॒सत्ता ने मातृसत्ता को 
देवा दिया। नारी के ऊपर परुष का शासन सबसे अधिक शॉक्तिवान हो 
उठा। घीत्नयों का विरोध पति से और पत्रों का विरोध माताओं से होने 
लगा 
जब सामृहिक संपत्ति क॑ अधिकार और जीवन के स्थान पर निजी 
संर्पात्त के आधिकारों' और जीवन का जन्म हुआ तो वंद-सूत्रों' के विरोध 
में' गुहूय-सूचों का जन्म हुआ। गृहय-सूत्रो के नाम से ही मालूम होता 
है कि उनका उदय निजी सर्यात्त से ही हुआ था। बंद विलीन होने लगे। 
संहिताओं के रूप में! उनकी रक्षा करना आवश्यक हो गया--क्योंकि अब 
वे त्राधि-मात्र ही रह गये थे। उनका विकास और उनकी पग्रगीत रुक गई 
थी और लोग उनको भूलने लगे थो।* सत्र प्रमाण माने जाने लगे। बेद 
की शविशथियो' से उनका विरोध भी हो जाता था। गृहय (वीधि--भग०) 
यथार्थ हो गये और वोद अयथार्थ (स्माीत या यादगार) होने लगे। ठोक 
उसी तरह जसो निजी संपत्ति यथार्थ और प्रमख हो रही थी और सामहिक 
संपत्ति अयथार्थ होकर मिट रही थी--ण्द्याप पूरी तरह से अभी नहीं 
मिट पाई थी। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा था कि उनके नये सूत्र और 
स्मीतियों में' जो कुछ लिखा हुआ है वही धर्म है। पर अगर कभी नये धर्म 
और परानी श्रीति में" कोई विरोध हो तो उन दोनों में श्राति ही ज्यादा प्रामा- 
'णिके मानी जाय। लोकन यह सिर्फ कहने भर के लिए ही प्रमाण था। 
व्यवहार में- नयी शक्तियां शासन करती थीं और उनका' कर्म शास्त्र प्रमाण 
माना जाता था। 
प्राचीन गण से जिन अधिकार-पदों को चनात्र द्वारा तय किया जात्ता 
था वे अब पंतक-पद होने लगे। और' ज्ञीत्र ही गण-हितों के विरोध में 
व्याक्तगत हितों की स्थापना हो चली थी। दासों के पत्र भी दास होते 
थोे। संपत्ति ही संपीत्त की उत्तराधिकारिणी थी। वीरिद्रता को उत्तरा- 
चिकार में दरिद्रता मिलती थी। यह संघर्ष बढ़ता गया और तंज होता 
गया। आश्थिक दृष्टि से शक्तिशाली वर्गो पूरे समाज का संचालन इस 
प्रकार से करना चाहते थे जिससे ये विरोध और भी बढ़ते जाय॑ तथा अन्त 
में असंख्य' कर्मठ जनता, अल्पसंख्यक्र स्वामी वर्ग को अधिकारों और शक्ति 
# अंतायां सहला बेदा यज्ञापर्णास्तभौष च। 
संरौधादायणस्त्वेते व्यस्यल्तो दुबापरे युगं।।हीता पर्बी, रे३े८5-१०४। 
दुबापरे विप्लव॑ थान्‍्ति यज्ञा: कॉलयुगे तथा।।२३८-१०५१। 
इस स्थान पर सह माना गया है के बदों' को सॉहिता के रूप भी रखने का काम 
बर्ण, श्रम-विभाजन और उससे उत्पन्न अन्य ननिष्कर्षों" के साथ-साथ हुआ भा। 
घेदों' को सोहिता को रूप' में” रखने का मतलब यह था कि यज्ञा का सामाजिक 
आऑस्तित्य सत्म हो रहा भा। 


भा-१० 
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के हित की दास बन कर रह जाय। जिसका अर्थ यह था कि विश-शूद्ध , 
ब्रहम-क्षत्र के दास बन कर काम करें। 


पशु और दस्तकारी के साथ-साथ उत्पादन की नयी शक्तियों ने भूमि 
को उत्पादन का संबसे अधिक प्रमुख साधन बना दिया था। प्राचीन गण 
में” उसके सदस्य संघर्ष करते थे और प्रजा और पशु (प्रजा पशवा:) के लिए 
प्रार्थना करते थे। खेती एक अप्रमख वस्त थी, इसीलिए भूमि का भी ज्यादा 
महत्व नही” था। परन्त जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ जब उनका जीवन 
सिर्फ पशुओं के आधार पर नहीं चल सका तो खेती की मांग बढ़ने लगी 
इसीलिए यह आवद्यक हो गया कि खेती करने के लिए जमीन को जंगलों 
के वक्षों सो साफ किया जाय'। यह काम कांसे के हथियारों से नहीं हो 
सकता था। लोहे को पिघलाने का अन्वषण हो चउका था। लम्ब-चौड़े जंगलों 
का सफाया कर दिया गया और शुद्ध दासो' तथा व्य जोतने वालों की 
सहायता से भीम जोती और बोई जाने लगी। 


गण के जीवन में जो महत्ता अभी तक पश की थी उसको दूसरा स्थान 
दिया जाने लगा और उसके स्थान पर इस नये युग में उत्पादन के साधनों 
में भूमि को प्रथम स्थान मिला। दस्तकारी का काम खेती से अलग कर 
दिया गया, छोटे नगरों से गांव भी अलग कर दिये गये। शुद्ध-दासों पर 
आधिकार करने के साथ-साथ भामि पर भी आधिकार करने के लिए क्षात्रियों 
के नेता युद्ध करने लगोे। इन यदथों" ने गणों' के संगठन पर काफी असर 
डाला। जहां पहले शान्तिपूर्ण सामाहिक लोकतंत्र था वहां अब सौनक-लोकतंत्र 
हो गया। धीरे-धीरे गण के जो सौनिक अंग थे वे साम्य संघ से ऊपर उठने 
लगे और आखिर में उन्होंने उस पर अपना आधिकार जमा लिया 


“ज्यादा पनी आबादी इस बात को जरूरी बना देती है कि अन्दर 
और बाहर के कामों" को और भी मजबती से मिलाया जाय या एक 
किया जाय। संबंधी गणों को एक सूत्र में बांधने की जरूरत सब जगहों 
पर पड़ती है--और जल्‍दी ही उनमें आपस में मिलन होने लगता हैं। 
उसके अनुसार अलग-अलग गणों के क्षेत्र मिल कर एक होने लगते हैं। 
वह एक क्षेत्र या प्रदेश राष्ट्र कहलाता है। जनता के लिए उस समय 
युद्ध संचालक--रेक्स (+९४5, राजन)---की बहुत बड़ी आवश्यकता हांती 
है। उसके बिना वह आगे बढ़ नहीं सकती। वह युद्ध संचालक एक 
स्थिर पदाधिकारी हो जाता हैं। जहां-जहां जन-सभाएं नहीं होतीं बहां- 


3 बक्षों का लगाता और जंगलों का बढ़ाना नहीं, बॉल्क जंगलों को साफ करना 

. पृण्या माना जाने लगा। इसोॉलए महाभारत में खाण्डवा जंगलों का जलाया जाना 
बहुत छड़ी सेवा माना गया हैं। 

< क्रोप्ठ मेरे दवारा बतायो गये हैं--लेखक। 
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वहां पर जन-सभाओं (7४९ 858९.70]7 07 ॥98 96०0०) का जन्म 
होता है। युद्ध का संचालक (राजा), काउंसिल (इभा) और जनता की 
सभा (विदथा) उस गण समाज के अंग्र थे जो सॉनिक लोकतंत्र' (गण 
संघ) में' अपने को बदल चुका था। उस समाज में सना भी एक प्रमुख 
अंग होती थी क्‍योंकि राष्ट्रीय जीवन के लिए यदध एक नित्य-कर्म हो 
गया था। उन लोगों में, जो धन की प्राप्ति को ही अपने जीवन का 
मुख्य लक्ष्य समझते थे, अपने पड़ोसियों के पास धन को देखकर लोभ 
उत्पन्न होता था। बे अर्ध-वन्य अवस्था के निवासी थे। वे इस बात को 
ज्यादा आसान और असलियत में' ऑऔधिक प्रातिष्ठामय समझते थे कि 
धन परिश्रम दुवारा न उत्पन्न कर छीन कर वीरतापूर्वक लिया जाय। 
वे यूदथ जो प्राचीन काल मे! बदला लेने क्र लिए अथवा घायल करने के 
लिए अथवा उन क्षेत्रों को विस्तुत करने क॑ लिए किये जाते थे जो 
बहुत छोटे हो गये थे, अब एक तरह से खत्म हो गये थो। और उन सबके 
स्‍थान पर सिर्फ लूट करने के लिए ही युद्ध किये जाने लगो। यद्ध 
करना भी एक उदयोग-धंधा हो गया। 
(एंगेल्स, परिवार की उत्पत्ति) 


धनी ब्रहम-क्षत्र के परिवारों ने--जो दौरद्र विशा लोकतंत्र और श्ाद्र 
दासता के विरोध में धन का संचय कर रहे थे और अमीर बनते जा रहे 
थे---अपने चारों" ओर नगरों और ककिलों को बनाना झरू कर दिया था। 
उनको अपनी रक्षा सिर्फ बाहर के आक्रमणों से ही नहीं करनी थी, बल्कि 
अपने अंदर के विद्रोही मेहनतकशों का भी उनको भय था। गांव और नगरों' 
का विरोध और भी तेज होता गया। 


लिजी संपात्त के आधार पर उपज और धन की बढ़ती ने मेहनतकश विश 
वर्ग और ब्रहम-क्षत्र के स्वामी वर्ग के बीच की खाई और भी चौड़ी कर 
दी। विद्या जितना ही दीरिेद्र होते जाते थो उतना ही बो विजित शूढ़ों के 
निकट पहुंचते जाते थो। विश लोग पहले तो विजयी जिवर्णों" के अंश थे। 
तब वे शूद्ध दासों पर आधिकार कर गर्व और प्रसन्नता का अनभव करते थे। 
लोकिन निजी संपत्ति और दासता के तर्क ने उनको भी अपने जाल में फांस' 
कर दासता तक पहुंचा दिया। एक दिन यही गर्वमय विश अकेला ब्राहमन 
का स्वरूप था--वही सर्वव्यापी साम्य संघ था। उसी से ब्राहमन-क्षत्र वर्णों) 
की उत्पात्त हुई थी, उसी से वे भिन्‍न हुए थे। अब वही विश इतना दौरिद्ध 
हो' गया था कि भांति बन्धनों में' डाल कर उसे बेचा जाने लगा। एक दिन 
कभी वह विजयी आरयो का ही एक अंग था, इस वास्तीबकता के कारण 
उसको यह अधिकार मिला था कि उसके जन्म, विवाह और मरण के 
संस्कार बीदिक विधि के अनुसार हो सकें। विजातीय शुद्ध दास अपने को 
इस ऊंचो पद तक कभी नहीं” उठा सकता था। यदयापि सिद्धाल्त में विश 
अभिजात शासको" का' ही एक अंग माना जाता था, फिर भी दिन प्रीतीदिन 


जँ 


१४५८/मारत 
के व्यवहार में विश को दास झुद्र क॑ पद पर ढकेल दिया गया था। मे 
आर्य जो एक दिन औरों को दास बना कर अपनी उननाते कर रहे थे अड॑ 
उनको भी बेच। और खरीदा जा सकता था और दास बनाया जा सकता था 
जब' इस लोक में वह दौरिद्र वर्ग तक पहुंचा दिया गया तो उसने शपने लिए 
दूसरे लोक में स्वर्ग रचने की कोशिश की। लॉकिन वह भी जल्दी ही उसके 
हाथ से जाने वाला था। ब्राहमणों के नेतृत्व में' चलते हुए शासक वर्ग ने 
उसे पर भी अपना एकाधिफप्त्य जमा लिया। विज्ञ' लोकतंत्र का अन्त पहले 
भूमि पर हुआ--और बाद को स्वर्ग में। 


लट के यदधों ने सेना के प्रमख संचालक और अंग संचालकों की 
शक्ति को बढ़ा दिया। प्रथा के अनूसार पीरिवार के सदस्यों में" से पद 
के उत्तराधिकारी का जो निर्वाचन होता था--वीवश॑षतया पितसत्ता हो 
जाने के बाद--उसको पैतक उत्तराधिकार में बदल दिया गया। इस 
उल्तराधिकार को पहले तो लोग सहते रहे। फिर वह अधिकार बन 
गया। और बाद में- उसको लेने के लिए लोग लड़ने लगे और उस पर 
जबरदस्ती आधिकार करने लगे। इस प्रकार से प॑तुक राजस्व और पैतुक 
अभिजात्य. (उल्षत्ताहाप 70एकाए कातव गैशाल्ता॥एए ॥95ऊंँ।एत) की 
नींव रखी गईं। इस प्रकार से साम्य जन संघों' (ए0शाए0०) के विधान कं 
सारे अंग, जिनकी जड़े जनसाधारण, गण, यूथ (शिक्षआरए) यथा 
कबीलो' में थी, उनसे अलग होकर टूट गये और साम्य जन संघ 
बबिल्कल अपने विरोधी रूप में” बदल गया। पहले यह साम्य जन संघ, 
गणों या कबीलो” का एक संगठन था जो अपने ऊपर स्वाधीनता भे 
शासन करता था। बाद में इसका परिवर्तन ऐसा हुआ कि यह अपने 
पड़ीसियों" को लूटने और मारने लगा। और इसीलिए उसके इस पौर- 
वर्तन के साथ साथ उसके वे अंग, जो जनता की इच्छा का प्रीतीनिधित्व 
करते थे अब, अपने ही लोगों पर शासन और दमन करने वाले स्वाधीन 
अंग बन गये। 
(एगेल्स, परिवार की उत्पीत्त, पृष्ठ २३३-३४, मास्को संस्करण) 
ब्रहम-क्षत्र जनता का दमन करने लगे। शोषितो" का दमन करने के 
ध-साथ लेट का हिस्सा बंटाने के सवाल पर या शोषण की शक्ति पर 
आधिकार करने को लिए वे आपस में भी यदथ करते थें। पहले समाज 
रकक्‍्त-मश्रण से, यानी सगे संबीधियों के संभोग से उत्पन्न संतान से डरता 
था, परन्त' अब समाज को यानी शासक वर्ग को एक दूसरा भय हो गया 
था--वर्ण संकर का भय। यह भय शासक वर्ग में” बहुत ज्यादा था कि 
कही वर्ण आपस में घल-मिल' न जायें ? उस शासक वर्ग को यह डर था 
कि कही मेहनतकश' शूद्र और दरिद्र विश मिल कर समाज को उलट 
न दें” और शोषकों की निजी संपात्त, पितुसत्ता तथा राज-संत्ता को 
नष्ट कर प्राचीन गण की समानता और सामाहिकता की स्थापना बे कर 
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लों। तब तो पूरे संसार का ही अन्त हो जायगा, प्रलय हो जायगी ! 
शासक-वर्ग कांप रहा था। शोषक और शोषधितों के बीच यदण भड़कने 
लगे। शोषक यह कोशिश करते थे कि वे गण समाज के समहवाद और 
साम्यता के उन अवशंषों को सदा के लिए मिटा दें जो प्रथा, रूगढ़े था 
धारमिक-विधियों के रूप में अब भी चल रहे थे। और ज्लोषित' यह 
कोशिश करते थे कि वे निजी संपीत्त, धन, तथा अस्त्रो' की राजकीय 
शक्ति को, मेहनतकश बहुसंस्थक जनता के सर पर सवार होकर उसे 
गलाम बनाने से रोकें। 


अध्याय ९२ 
पाणिनि, कोठिल्य, थघूनानी तथा अन्य 
लोगों द्वारा गण संघों का विवरण 


अभी तक हमने यह देखने की कोशिश की है कि आया के गणों का 
विकास किस समय में! कान सी दिशा में हो रहा था ? क्‍या इस बात का 
कही“ पर लिखा हुआ ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि जिन रूपों मे 
हमने ग्रणों' का वर्णन किया है उन रूपो' में उनका अऑस्तित्व यथार्थ में 
था ? और बाद में गृहयुद्ध और आक्रमणों ने उनके उस स्वरूप को तोड़ 
दिया तथा भारतीय शीतहास के बाद के साम्राज्यों" का जन्म हुआ ? गणों 
के वर्ग संघर्षो" का वर्णन करने के पहले हम इन प्रदनों- को लेंगे। 

गणों के प्रारंभिक विकास की क्रमागत इतिहास सामग्री बहुत ऑनर्श्चित 
हैं। औग्नि और पशु की खोज से लेकर यानी वन्य अवस्था से आये का 
यज्ञ . साम्य संघों में स्थापित होना, धातुओं को गलाने का अन्वंषण, 
बुनाई, विनिमय, वर्णो" में' श्रम का विभाजन, निजी संपीत्त और शूद्रों 
की दासता के उदय तक की अवाीधि कई सौ वर्षो" का समय मालूम होती 
है। इस बात का अनुमान बीदक ऋषियों दवार कहे गये ज्योतिष संबंधी 
निरीक्षण हैं--जिनका अर्थ लगाने की कोशिश आधूनिक विद्वानों जैसे 
तिलक, दीक्षित, केतकर आदि ने की है। यह बात किसी सीमा तक 
निश्चित है कि भारत में" आ जाने के बहुत बाद, अच्छी दरह से स्थिर 
होने पर आर्य गणों ने वर्ण, निजी संपत्ति और झुद्रों की दास प्रथा को 
सर्वांगीण और स्थायी रूप में' विकसित किया था। ऐेीतिहासिक क्रम के 
अनूसार महाभारत युद्ध के पहले इन सब का जन्‍म हो च॒का था। परम्परा 
के कथनानूसार महाभारत के बाद ही से कॉलियूग का आरंभ होता है। 
सामाजिक संगठन के आन्तीरक प्रमाण भी इसी सत्य के साक्षी हैं। 

मध्य एशिया के समन्‍्नत होते प्राचीन साम्य संघ से अलग होकर जब 
आर्य साम्य संघों की एक श्ञाखा पूर्व दिशा की ओर चली तब उन साम्य 
संघो' में खेती, श्रम का विभाजन अथवा सौनिक नेतुत्व विकसित नहीं 
हुआ था। इस काम को सबसे पहले असरों ने किया। देवों के साम्य संघ 
और असरो' के साम्य संध आपस में एक ही उत्पीत्त-ल्ोत से संबंधित थे। 
परंपरा का यह कहना है कि असरों ने जब खेती के दुवारा पौधों का 
विकास किया तो देवों ने उनका विरोध किया। लॉकन जब देवो* ने 
. यह देखा कि वास्तव में' उन पौधों से अन्न निकलने लगा है तो वे भय- 
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भीत ह्रौकर इधर-उधर भागने लगे। देव-असर यदथो से हमें यह पता 
लगता है कि देव गण, शिल्प निषणता या औजारों- की निपुणता में 
असरो' म॑ सदा पीछे रहे थे, और असरो' से ही उन्होंने दृढ़ सौनिक नेतृत्व 

शिक्षा लेकर उसे अपने बीच स्थापित किया था। बसा करने के बाद 
ही बे असरों को हरा सके थे। इस तरह यह पता लगता है कि जब 
वे अपने मल प्राचीन निवास भामि से पृथक हुए थे तब मातुसत्तात्मक गण 
साम्य संघो” की व्यवस्था को वो लोग अपनाये हुए थे और यज्ञ-प्रणाली क 
उत्पादन' की व्यवस्था में! वे रहते थे। 

अफगानिस्तान के प्रदेश में” और विशेष रूप से सिनन्‍ध नदी की मंदानों 
हिमालय के दक्षिण प्रदेश तथा पंजाब क्षेत्र में आर्य गणों ने वर्ण, 
सन्पीत्त, वर्ग और दासता को विकसित किया था। जार्यो के प्राचीन 
बाीदिक क्रिया कलापों का संबंध इसी क्षेत्र से हैं 

आर्य गणो ने पर्नी प्रदेशों पर आक्रमण एक साथ और एक ही लहर 
में नहीं किया था, बॉल्कि कई सौ वर्षों तक ये हमले चलते रहे थीे। 
इसालिए कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन आर्यों को जो बाद में आये 
थे, भारत में पहले से बसे हुए आर्यो" के साथ यद्ध करना पड़ा। इस 
बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऋगवोद में क्‍यों" इन्द्र से इसकी 
प्रार्था की गयी थीं कि आयों के एक गण के विरुद्ध वह दूसरें आर्य 
की सहायता करें। ऋणवदद में इन्द्र सभी आये. के नेता माने जाते हैं। 
उस मंत्र के दष्टा ऋोष यह कहते हैं कि दस्य (अनार्य---अन्‌ .) और आर्य 
दोनो” ही उनके शत्र हैं और इन्द्र उनकी सहायता करें। 

लगभग तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर दो हजार वर्ष ईसा पर्व के 
समय में आये ने सिन्‍ध की घाटी पर आशधिपत्य, वहां के मल-निवासियों 
पर विजय तथा वर्ण व्यवस्था और दासता का विकास कर लिया था। 

इसके परवर्ती काल में ही विभिन्‍न आर्य-गणों का विकास सौनिक 

लोकतंबवादी व्यवस्था (थीएशाए तंशाएटा432605) अथवा सीमाबदध 
आमिजात्यवादी' व्यवस्था में- हुआ था। तभी उनकी वर्ग-हीन सामाजिक 
व्यवस्था' का विधान टूट गया था और संपत्ति तथा दासता के विकास में 
सहायक होने वाले नये सामाजिक संगठन की स्थापना हुई थौ--यानी राज्य 
और वर्ग शासन की स्थापना की गई थी। 

पशु बन, कीष, दस्तकारी, विश तथा शद्र दासों के परिश्रम के आधार 
पर ही आये का वैभव और शौक्त में उत्कर्ष हो सका, जिसकी सहायता 
स पूर्व की दिशा में" गंगा की वादियों' में” उनका विस्तार हो सका। इसी 
अवस्था में' गणों में परस्पर गृह यद्धों का प्रारंभ हो गया था, परशराम 
5 हेहय' आदि के बीच वर्ण-यदथोी” आदि की भी शरूआत इसी काल में 
हुई । 

गंगा की वादियों में पहुंचने के बाद आभिजात्य ((१95&0०७४) हिल्दू 
दास शासन-व्यवस्था इस सीमा तक परिपक्व हो चकी थी क्रि उसका 
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जन्म संभव हो सके। उसी काल में महाभारद का यदध भी हुआ। यह 
समय २, ००० ईसा पूर्व से लेकर १,५०० ई. प्‌. तक का है। भाधिक 
से अधिक महाभारत यद्ध के लिए यही समय निर्धारित किया गया हूँ 
कछ लोगों का मत है कि महाभारत का यदध ३, ००० ई. प्‌. हुआ था, 
लॉकन साधारणतया लोग इस मत का समर्थन नहीं करते। 

महाभारत के युद्ध में परस्पर ध्वंस इतनी मात्रा में! हुआ था कि कुछ 
समय तक किसी स्थान पर भी शॉक्ठिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो 
सकी। दास राज्यों (७9५8-8/8/65) का विकास रुक गया और एक बार 
गण-संघो” को जीदित रहने का फिर अवसर मिल गया। लोकिन बहुत ही 
अल्प काल के लिए यह संभव हो सका था। गंगा की वादी में कंन्द्रीय 
अर्थ दास और अर्ध सामंती राज्यों की वादिध ने गण संघों का नाश कर 
दिया। हॉस्तनापुर और पाटलीपूत्र के शीक्तशाली राज्यों से दूर हिमालय 
और विंध्याचल की घादियों तथा सिंध नदी की वादी की छाया में कुछ 
गण संघ फिर भी जीवित रह गये थोे। उनमें से कुछ गण संघ तो सिक॑- 
दर के नेतृत्व में' यूनानियों के भारत आने के समय तक वर्तमान थे। 
इन गण संधों का वर्णन सिकंदर के वंशावली-लेखकों ने किया था। 
उनके रहन-सहन का वर्णन उन्होंने भी उसी प्रकार किया था जैसा कि 
हमने अपने वर्णन में! लिखा है। क्‍ 

यूनानी लेखकों के अलावा हमारे पास प्राचीन भारतीय व्यवस्था के 
विषय पर लिखने वाले स्वदेशीय लेखकों के प्रमाण भी वर्तमान हैं। उन 
सब सामग्री को एकत्र कर अगर हम' अध्ययन करें तो यह संभव हो सकता 
है कि हम कुछ प्राचीन गणों" के नामों और स्थानों का ठीक ठोके पता 
लगा सकें। उसमें से कुछ सामग्री तो ऐसी हैं जिसके दवारा यह स्पष्ट 
ज्ञात हो सकता है कि महाभारत यद्ध अर्थात्‌ दास-राज्य की आतिम विजय 
के पहले, वें गण किन द्ाओ में रहते थे। 

जैसा कि वस्तओ का स्वभाव है उसके अनसार कोई भी यह आश्षा 
नहीं कर सकता कि आदिम साम्य संघो” के यूग के गण अपने उसी रूप 
में" परवर्ती प्राचीन काल में भी वर्तमान रहे थे। लोकन हमको ऐसे गयणों 
का वर्णन लिखा मिलता है जो इस प्राचीन यूग में अपने यथार्थ रूपों में 
वर्तमान थे और बाद में" भी संखपूर्वक अपना जीवन बिताते थे। इन' गणों 
की यह विशेषता बतायी जाती हैं कि ये अराजक अवस्थाओं" में रहते थे 
और इस अराजक दब्द का वह कात्सित अर्थ लगाया जाता है जो आध- 
निक काल में अराजकतावाद से ध्वानित होता है। दास यग के लेखकों 
और. राजतंत्र के प्रमुख पुरुषों ने ऐसे गणों का वर्णन इस ढंग से किया 
हैं कि जिससे यह पता लगे कि थे गण बहुत निंदनीय और त्याज्य थो। 
पर उस निंदा से भी हमें णह ज्ञात हो जाता है कि उन गणों* की मख्य 
विशेषताएं क्‍या थीं ? जैसा पहले कहा जा चका है, कॉडटिल्य के आर्थ- 
शास्त्र में इन वराज्य गणों के वर्णन में” यह कहा गया है कि उन गणों 
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के समाजों में अपने' और पराये' का प्रश्न नहीं! उठायः जाता था। 
अराजक को तो' खराबी में और भी दो कदम आगे बताया गया। महा- 
भारत के एक वर्णन में ऐसा लिखा मिलता हैं कि जब पहले सब लोग 
अराजक गण में निवास करते थे---तो परस्पर एक दूसरे को मारते हुए 
उन लोगों का नाश हो गया। तब वे लोग पितामह ब्रहमा के पास गये, 
जिन्होंने उनको यह मंत्रणा दी कि वो एक राजा का निर्माण करें जो 
उनके ऊपर शासन करें। किन्त ऐसा लगता है कि कछ गण ऐसे भी थ 
जिन्होंने पितामह ब्रहमा से यह कहा होगा कि अपनी मंत्रणा को और 
दासों' के लिए राजतंत्रवाद की व्यवस्था को वे अपने पास ही रखें और 
वो गण अराजक व्यवस्था में ही रहते चले आये होगो। अचारंग जना संत 
में निम्न लिखित प्रकारों के गणी" का औऑस्तित्व लिखा गया है : अर्थाणी 

गणायाणी, जुवायाणी, दो-रज्जणी, वी-रज्जणी और वविददूध-रज्जणी। 
इन छ: प्रकारों' के गणों भें .सो हम पहले अर्याणी अर्थात्‌ अराजक अथवा 
राजाहीन सामाजिक-व्यवस्था की विशेषताओ' को देखें तो हमें' यह पता 
लगता है कि इस प्रकार के गणों* में निजी संपत्ति, वर्ग, दास और शोषण 
का सर्वधा' अभाव था। इसीलिए कॉटल्य और महाभारत उनको घ॒णा की 
दाष्टि से देखते थे। प्राचीन यग की भांति इन गणों” में! लोग अभी भी मिल 
कर साथ काम करते थे और एक साथ भोंजन करते थे। उस प्रकार के समाज 
का दर्णन' हमें” अथर्वबद में प्राप्त होता है जिसमे" गण-सदस्यो कौ संबोधित 
करते हुए यह कहा गया है कि : 


. “क्या तुम यहां पर परस्पर सहायता करते हुए, एक ही यष्टि 
के साथ-साथ चलते हुए और एक-दूसरे के प्रात सन्दर आचरण करते 
हुए आये हो? तुम्हारा पान (पेय) सब के लिए एक सा ही होना चाहिए 
और तम्हारें भोजन का भाग भी सब के लिए एक सा ही होना चाहिए। 
मां तम सब लोगों को एक ही प्रवात्ति अथवा मार्ग में लगाता हो। * 
(ब्लूमीफल्ड दवारा अनुवादिश) 


इसी प्रकार के समाज को जैन-यात्री ने भी जैसा कि ऊपर कहा 


जा चुका है, दक्षिणी भारत में पाया था। सिकंदर के यग के यूनानी दीत- 


हासकारो से भी उसे देखा था और उनके विषय में" यह लिखा था कि थे 
लोग वैभवशाली थे। नागशीरक लोग एक साथ भोजन करते थे जैसा कि 
अथर्वबंद में लिखा मिलता है। किसी भी कला की शीतशयता कौ वे 


न: ज्यायस्वस्ताीश्वीत्तनों मार सौब्द संराधयन्तः साधुराश्चरन्त:। 
अन्यों अन्यस्म वल्ग श़दल्त एवं सीध्रीचीनान्वः संमनसस्कणोममि। 
समानी प्रपा सहवोहन्तभाग: झ्माने योक्‍लने सह वो सूनोज्म। 
(अथ्र्ववेद: ३,३०,५-६) 
2 गण के सहभोज क्रेंबल सामाजिक धिकौीनिक की शांति ही नहीं होते थे, बॉल्क 


१५४/भारत 


श्रद्धा की दाष्टि से देखते थे, जंस यदथ की कला अथवा उसी प्रकार की 
छल कपट की कला को।  (स्ट्राबोी, १५, ३४, जयसवाल दूवारा उद्धत।) 
यूनानी इन लोगों" को मूसीकानी (थैप्रआ८क7) कहते थे--पता लगाने पर 
यह ज्ञात हो सका है कि उनका नाम माचिकाीर्णका था। 

यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार के जराजक गणों की संख्या परवर्ती 
इतिहास में बहा ही कम रह गयी थी क्योंगिक दास-राज्यों और निजी 
संपीत्त की व्यवस्था के पास अतीव ध्वंसात्मक झाॉक्ति थी जो भारत में 
आदिम साम्य संघों को निगलती जा रही थी। 

दूर प्रकार के प्रमुख गण वे होते थे जिसमें वराज्य विधान चलता 
था। इस गण में भी राज्य और राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। फिर 
भी इस गण में वर्ण के रूपों में श्रमनीवभाजन, संपत्ति की विषमता 
और पिठ्सत्तात्मक दासता का भी विकास हो गया था। एतरेय बद्राहमण 
और यजूवेंद में' उन लोगो का उल्लेख किया गया है जो वौराज्य सामा- 
जैक विधान के अनुसार रहते थे। 

उत्तरी भारत में ये लोग उत्तरकरु और उत्तरमाद्र थे, दाक्षण भारत 
में" भी कुछ इसी प्रकार के और समाज थे। ये कूरु और मद्र हिमवतः में 
अर्थात हिमालय के प्रदेश में निवास करते थेो। 

इन कुरु और माढ़ों की क्‍या विशेषताएं थीं ? वहां पर सम्पूर्ण जन- 
थद' शासक के पद पर प्रतिष्ठित होता था” जिसका अर्थ यह हुआ कि 
वहां पर लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी। पर वह किसका लोकतंत्र था ? क्‍या 
यह प्राकृतिक आदिम गण संघो” जैसा लोकतंत्र था ? नहीं। ऐसा नहीं 
था। कूरू और माढ्रो' के इस लोकतंत्रवाद को वैराज्य के नाम से पकारा 
गया था; केवेल' इसीलिए नहीं कि उसमें प्रा जनपद शासक की पद 
पर आसीन होता था, बालक इसाॉलिए भी किि वराज्य की विधान के 
अनुसार, ज॑सा पुरुष सक्‍त में कहा गया है, एक विश प्रकार के समाज 
का निर्माण हो रहा था। यह विशेषता क्‍या थी ? अभी तक उनमे तीन 
चर्ण ही होते थे, पर अब उन्होंने एक चौथे वर्ण--शद्व की भी स्थापना 
कर ली थी। इस वर्ण की स्थापना के बाद उत्तरक्रुओं ने फैलना शुरू 
फकिया और वभवज्ञाली होने लगे। संपूर्ण भूमि पर थे अपना आशविपत्य 
जमा लेनः चाहते थोे। वो विराद होने लगे। उन्होंने राज्य-व्यवस्था की 
ओर पहला कदम बढ़ाया था। उस राज्य-व्यवस्था का अर्थ--शद्र दासो* के 
ऊपर वैभवज्ञाली त्रिवर्णो- का शासन था। परुष सकक्‍त में इसी प्रकार के 


आदिम साम्य संधों" के जीवन का एक अत्दयक अंग होते थ्रे--उन साम्य' संघो 
में निजी संपत्ति और दासता का उदय नहीं हुआ था। 

+ जनपद का अर्थ लोग बहुधा सामान्य जनता से करते हैं" जो परे तौर पर ठीक 
नहीं हैं। प्राचीन काल में' इस शब्द का अर्थ मल गण के सदस्य” होता था जो 
नये शूद्र दासों और अन्य प्रोत्तेकूल लोगों से भिन्‍न होते थो। 


है 
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तथ प्रुष (अर्थात्‌ गण' जनता) की उत्पीत्त हुई थी। वंद के लेखक इस 
बात पर अत्यंत आनानन्‍्दित थे कि इस नये रूप में वैभव और उननात 
बहुत तेजी के साथ हो रही थी। प्रुषसक्त उन आये का गीत था जो 
दासो , के स्वामी थे और जिन्होंने दासता का अन्वोषण कर वैभव और 
उत्कर्ष का पथ प्रशस्त कर लिया था। यद॒याप वह स्वयं अभी पितृसत्ता 
के अन्तर्गत रहता था और उसे अपने परिवार को लेकर शुद्रों के साथ 
साथ परिश्रम करना पड़ता था। इस प्रकार से वराज्य गण का लोकतंत्र 
सीमाबद्ध आभिजात्यवाद ही था जहां पर लोकसभा दवारा शासन तो 
होता था, पर उसे लोक सभा में छुद्ग नहीं होते थे, केवल जनपद मात्र 
ही होते थे। इसीलिए जहां तक शाद्नों का प्रइन था वहां तक वह लोक- 
सभा सीमाबदध अभिजात्यों' की ही होती थी। और बाद में तो विशेषा- 
खचिकार प्राप्त द्िवज अभिजातों की श्रेणी से दीरिद्र वैद्य आर्य भी बाहर 
निकाल दिये गये थे। 

वराज्य व्यवस्था के साथ साथ चलने वाली अथवा उसके आगे की 
व्यवस्थ। स्वराज्य संगठब की थी जो पर्चिचमी भारत में: प्रचौालत थी और 
जिसका उल्लेख एतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यह गण का वह विधान 
है जिसमे” गणे का आकार इतना विशाल हो गया था कि वह एक 
सम्पूर्ण इकाई की भाँति कियाशील' नहीं हो सकता था। इसलिए सभा में 
अपनी सामूहिक क्रियाशीलता के परिचालन के लिए ज्येष्ठ लोगों की एक 
सामाते इस व्यवस्था में' चुनी जाती थी। गण अथवा गण-समहों के 
ढांचों” के अन्दर ज्येष्ठ लोगों की ये सभाएं समय के साथ साथ' पैतक 
होती गयीं और एक विरकालीन अभिजात्यो' (2४०७४४४) की व्यवस्था 
को उन्होंने जन्म दिया इसीलिए परदर्ती काल में! हमे गण की पौरि- 
भाषा यह पाते हैं कि कुलो" अथवा परिवारों के समूह को ग्रण कहते 
हैं। * स्व॒राज्य का तत्व क्‍या था ? इसका अर्थ स्व-शासन' कभी नहीं 
था---यदुयाप शाब्दिक अर्थ यही निकलता है। इसका अर्थ था वह नेतृत्व, 
जिसको गण की नियाशीलताओं के संचालन के लिये चना लाता था 
ओर अभिषिक्त किया जाता था। इस नेतृत्व को अपने अनसार संचालन 
करने का अधिकार होता था। वह जेष्ठः कहा जाता था। वह निर्वाचित 
स्वराज्य जो पहले गण सदस्यों के समकक्ष और समान था अब उनसे ज्येष्ठ 
अथवा बड़ा हो जाता था जैसा कि तत्तरीय ब्राहमण ने वर्णन किया 


है | * मे 


+ कलानां हि सम्‌हस्तु गण: संर्पारकीतित:। (बीर मित्रोदय) 

## एतस्यां प्रतीच्यां दिश सो के च॑ नीच्यानां राजानों सोड्रपाच्यानां स्वराज्ययौव 
तेटमिषच्यन्ते स्व॒राइ इत्मेनान अभिषिक्तानू आचक्षता (ए० ज्रा० ४-४) 
से एवं जिदुवान बाजेपेसन सर्जात। गच्छीत स्वाराज्यम। 
अग्नंसमानानां पर्योत्ति। _तिष्ठन्तेडस्मी ज्यष्ठूजायथ (त० बा० १-३-२-२) 
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इस बात से यह देखा जा सकता है कि आदिम साम्य संघ जंसे ही 
अपनी प्रातन विशेषताओं को छोड़ कर निजी संपत्ति, वर्ग, धनी और 
निर्धन, तथा स्वामी और दास का विकास करने लगता है वैसे ही उसकी 
प्राकीतक लोकतंत्रवादी व्यवस्था का अन्त होने लगता है---इन्द्र और अन्य 
देवों के समय के साम्य संघों का लोकतंत्र उसमें" नहीं" रह जाता। अपने 
संचालन के लिए तब उसने नये अंगों को विकसित किया और धीरे-धीरे 
उस अवस्था तक पहुंच गया जहां पर वर्ग का विरोध भयंकर रूप लेने लगा, 
भौर हिंसात्मक यूदधों में” बह विरोध फूटने लगा जिसके दवारा अन्त में 
वर्ग-शासन अथवा राज्य की स्थापना हुई। ये गण-गोन्नो" की बातों कौ छोड 
कर राज्यम्‌ की बात करने लगे थे। राज्यम एक प्रादेशिक राजनीतिक इकाई 
थी जिसमें गण संदस्य और उनके विरोधी दोनों" रहते थे। 

गण साम्य संघों के प्रथम काल में, जब उनका आकार छोटा था, पूरा « 
विज मिल कर अपनी कियाशीलताओं का संचालन करता था। जब उन्हें 
युद्ध संचालन के लिए किसी एक नेता को निर्वाचित करना होता तो साम्य 
संघ के सब सदस्य उसको चुनते थे। जब युदूुध एक जीविका अथवा पंशा 
ही बन गया और निर्वाचित नेतृत्व एक सीमा तक स्थायी हो गया, तब 
विशृ-भवन जिसे सीमाति या नरिष्ठ कहते थे, उसका स्थान सभा ने ले 
लिया। निर्वाचित नेतुत्व, पैतृक राजत्व ((काथ८ट75) न होकर 
विज्यपापधिकरार प्राप्त अभिजातीयता बन गयी। उस नेतृत्व को निर्वाचन 
दवारा' शक्ति प्राप्त होती थी और गण द्वारा ही उसका अभिषेक होता 
था। जब गण ने निजी संपत्ति, वर्ण और दासता को विकसित कर लिया 
तो वह राज्यम्‌ हो गया और वह निर्वाचित नेतृत्व जो शासन करने के लिए 
चूना जाता था राजन होने लगे। 

अभिजात कुलों का परिवर्तन राजकलो में' हो गया। शीतहास के पत्र 
में” जब वर्ग-संवर्ष उठने लगे और उनमें दासों के स्वामी विजयी होने लगे 
तब राजकूलों में सो सबसे अधिक दासो और भूमि का स्वासी पैतुक-राजा 
हो गया। तभी से निर्वाचन विधि में परिवर्तन किया गया। उसमें चनाव 
जसा कुछ भी नहीं होता था। कुछ परिरवर्तनों' के साथ उसी प्राचीन संस्कार 
के रूपों में' राजा का अभिषेक होने लगा। सौमात में गण का सम्पूर्ण लोक- 
तंत्र क्रियाशील रहता' था जबाीक सभा में एक छोटा सा समह, यत्यापि 
वह संपात्तिशाली कुलों में निर्वाचित होता था, शाता करता था। जब 
नगर और देहात अलग होने लगे और एक ओर दत्तकारी तथा व्यापार और 
दसरी ओर खेती का काम होने लगा तो उनके उत्पादन, विनिमय और 
चंपीत्त के जाकर्षण बिन्दु भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर हो गये जो व्यक्तियों 
को अपनी ओर खींचत थे। तभी से जनपद और पौर का अस्तित्व होने गा: 
जनपद कृाषि-संपात्ति के केन्द्र तथा पौर धनी दस्तकारों' क॑ समूह और व्यापा- 
रियो के केन्द्र होतें थे जो नगर या राज-दरबार के चारों ओर नंगे रहते 
थे। सभ्ात्ति-सभा के स्थान पर जब जनपद और पौर का अस्तित्व होने लगा 
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तब गण का अन्त हो गया था। शासन सत्ता छयती झाटित लेकर आ गयी 
थी जो क्षोषक वर्गो- के कल्याण के लिए शोीषितों पर छाइखन करने लगी थी। 
साध्ारणतया हमारे इीतहासकार जनपद और पौर के वर्ग रूपों को नहीं 
देर पाते हैं। 

व्याकरण के महा आचार्य पार्णिनि के ग्रंथों" में, जिनका जन्मकाल महा- 
भारत का परवती' समय है, और महाभारत के उन अध्यायो में, जो बाद 
में” लिखे गये थे, हमे! उन लोगो का विवरण मिलता रहा है जो गण 
पदधाति के अनसार रहते थो। लोकन हम यह भी देख सकते हैं कि उन 
गणों में संर्पात्तशाली कुल अपनी प्रमुखता के लिए परस्पर भीषण युदृध में 
संलग्न थे और सब मिलकर गण लोकतंत्र का सम्पूर्ण रूप से विरोध कर 
रहे थे। 

पाणिनि ने अनेक गण समहो अथवा गण संघों का उल्लेख किया था और 
उनको वे दो नामों से अभिहित करते थे। कुछ को तो वे आयुधजीबी संघ कहते 
थे। इन्ही संधघो" को कौडटिल्य ने बाद मे श्स्त्रोषजीवी के दूसरे नाम से भी 
पकारा था। दोनो" शब्दों का अर्थ एक ही था। आयुधजोीवी को दूसरे नाम 
से भी पकारा गया था---उन्हें वार्ता ब्वस्त्रोपजीवी भी कहा गया था। दूसर 
प्रकार के गण समृहों को राजशब्दोपजीवी कहा गया था। इन नामों" स॑ 
जिन सामाजिक संगठनों का बोध होता हैं उसको किसी भी भाष्ण्कार ने 
समाचित रूप से उपास्थीत नहीं किया---जायसवाल तक भी इस काम को 
नहीं कर सके गोकि उनका महान उददेशय यह था कि भारतीय शीतहास 
नेखन के ढांचे के अन्दर इन सब गणों" के स्वरूपो' को उपस्थित किया जाय। 
निस्संदेह ये विवरण गणों के किसी सामाजिक-आश्थिक अथवा सामाजिक- 
राजनी तक संगठन की ओर संकेत करते हैं। परन्त ऐसा लगता है कि इन 
दो प्रकार के गणों की भिन्‍नता को और इन गणों” से प्राचीन गणों" के अन्तर 
को ठीक तरह से समझा नहीं जा सका है। 

आयधजीवी और द्ञस्त्रोपजीबी संघों का अर्थ उन गणों से है जो अब भी 
अपनी उस आचीन विद्योषघता को लिए हुए थे जिसके अगसार उस गण के 
सब सदस्य सझस्त्र होते थे। लोॉकिन सामाजिक संगठन की इसी एक विशेषता 
का उल्लेख क्यो किया गया है? यह इसाॉलए किया गया है कि उस समय 
में गण सदस्यों ने उस' वर्ग शासन को और स्थायी वर्ग विभाजन कौ विक- 
लित नहीं किया था जिसमें" केवल शासक वर्ग के हाथो में अधवा निशस्त्र 
साधारण श्रीमक जनत्ता के विरुद्ध सेन? की हाथों में शस्त्र की शक्ति 
केन्द्रित होती थी और जिसके द्वारा निशस्त्र साधारण जनता शासित होती 
थी। इस विशेषता का उल्लेख इसाॉलए किया गया है कि उस समय तक 
गण का निर्वाचित नेतत्व किसी सहस्त्र पैतक अभिजाते वर्ग में परिणत' 
नही' हो' गया था। राजतांतिक वर्ग राज्य के लेखक, गण की इस विशेषता 
की और स्वभावतया आकर्षित हुए थे। यह सौनिक लोकतंत्र था। फफिर भी 
उस आदिम साम्य संघ से इसका रूप भिन्‍न था जिसमें किसी भी वर्ग री 
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सत्ता नहीं थी। इस गण में संपात्ति-भेद प्रवेश कर चुका था। कृषि (वार्ता): 
व्यापार, म॒द्रा, धन तथा पित्सत्तात्मक दासता का उदय भी इन गणोः में 
होने लगा था--लॉकिन वर्गों" के आत्म-विरोध इतने तीत्र नहीं हो उठे थ 
कि दरिद्र पीरिश्रमशील आर्य विशों का नाश करने की अथवा उनकों 
निशस्त्र करने की आवश्यकता आ जाती। ग्रण के अन्दर सब लोग परिश्रम 
करते थे और ज्ञद्गों' को छोड़कर सब लोग शस्त्र धारण करते थे और उस 
सशस्त्र श्रीमक गण के नेतृत्व के पद के लिए संपीत्तशालियो' को चुना जाता 
था। इस प्रकार के वार्ता-शस्त्रोपजीवी अथवा आयूधजीवी संघों का ऑस्तित्व 
भारत में हम ३०० वर्ष ईसा पूर्व तक पाते हैं। उन संघों में से कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं : 
१. बुक; २. दामानि (तथा अन्य); ३-०. ज्िगतो का मंडल 

(इस मण्डल के छ सदस्य काण्डोपरथ, दाण्डकी, काष्टकी, जलमानि, 

ब्राहमगुप्त और जानाक होते थे।)*; ९६. यौधेय तथा अन्य; १०. पार्श्व 

तथा अन्य; ११. क्षुद्क;। १२. सालब; १३. कठ; १४. सौभूति; 

१५. शिबि; १६. पाठल; १७. भागल; १८. कंभोज; १६. सराष्ट्र; 

२०. क्षात्रिय; २१. श्रेणी; २२. ब्रहमाणक; २३. अम्बष्ठ। 

यहां पर यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि गंगा की वादी के शॉक्तिशाली 
दास राज्यो* के प्रसार के कारण तथा स्वयं गणों' के अन्दर कृषि और व्यापा- 
*रिक आर्थिक व्यवस्था के समुन्नत होने से ये गण अपनी रक्षा, युद्ध और 
उन्‍नीत करने के लिए विभिन्‍न मण्डलों या संघो” के रूपों में' विकसित होने 
लगे थे। परन्त्‌ इीतहास ने उनका ध्वंस गंगा की वादी में रहने वाले ' प्राण 
पंथी'” आरयो की दास-स्वामी शासन-व्यवस्था के करों द्वारा करना निद्चिचत 
कर लिया था। 

आशभिकांश रूप में ये गण किस प्रदेश में वर्तमान थे? पाणिनि' के अनूसार 
ये गण वाहीक प्रदेश में' थो। यह प्रदेश सिन्‍्ध नदी की घाटी में" पंजाब से 
लेकर सिंध के दक्षिण तक फैला हुआ था। क्ष्द्रक और मालव सिन्‍्धे के 
निकट निवास करते थे। छः: त्रिगर्त जम्मू के निकट' हिमालय के पर्वतीय 
जिलों में' रहते थे। हम यह कह सकते हैं कि सम्पूर्ण पश्चिमी और दक्षिण- 
परिचिमी भारत में जहां तक विन्ध्याचल की सीमा है वहां तक उपयक्‍त 
गण संघो के सैनिक लोकतंत्र का प्रभुत्व था। अपने अस्तित्व के प्रमाणों 
दवारा जैसे वे झतहास से इस बात की घोषणा कर रहे थे कि उस शासन 
को, जो एक वर्ग की हिंसा पर टिका हुआ था, जजिसमें दासों के स्वामियों 
और निजी संपत्ति का एकाजथिपत्य था--चाहे वह शासन राजतंत्र के पररि- 
धान में' हो--पूरे भारत को आत्मसात्‌ करने में! सैकड़ों वर्ष लग गये थे। 
यदयापि संपत्ति भेद और दास प्रथा के कारण उनकी शक्ति पहले से अधिक: 


#* आहुस्चिगर्तश्रष्ठास्त' काँण्डोपरथ' दाण्डकी। 
कॉष्टीक जाॉलमानिदच ब्राहमगप्तोइथ जरनाकिः।। 


गण संघों का विवरण/ १५६ 


क्षोण हो चुकी थी, फिर भी गण संघों की आन्तीरक एकदा और इनका 
संगठन इतना दुढ़ था कि सिकंदर की विजायनी सेनाओं को उनके हाथों 
से सिन्‍ध के तट पर हार खानी पड़ी थी। और जहां पर उन्होंने सिकंदर 
को आत्मसमर्पण किया था उसका मख्य कारण उन गणों के शक्तिशाली 
बनी वर्ग थे, जो आक्रमणकारी से युदध करने के स्थान पर उससे शान्ति 
की कामना करते थे और आवश्यकता के अनुसार सर्वनाश से अपनी रक्षा 
करना चाहते थे। 

सोभूति और कठ गणों के विषय में लिखते हुए यूनानियों का यह 
कथन हैँ कि उस समय' में उनकी नारियां अपनी इच्छा के अनुसार किसी 
प्रुष से विवाह करती थीं (संभवत: इसका अर्थ स्वयंवर अथवा गंधर्व 
विवाह से रहा हो)। शक्ति और सौन्दर्य का अपने बीच वे बहुत आदर 
करते थोे। सनन्‍्तान-पालन के विषय से वे लेखक यह कहते हैं कि : 


“इन गणों में: संतानों को माता-पिता की न तो मान्यता दी 
जाती थी और न उनका पालन पोषण ही उनकी (माता-पिता की) 
इच्छा के अनुसार होता था। उनका पालन-पोषण माता-पिता के स्वास्थ- 
रक्षकों अथवा बंदयों के कथनानसार होता था, क्योंकि अगर बोौो 
किसी भी शिक्ष को विकलांग और सदोष शरीर का पाते थे तो उसे 
मार डालने का आदेश देते थोे। 


यह सब ऐसे ही गण में' संभव था जहां पर एक ओर अत्यंत दरिरद्गरता 
के अभाव से और दूसरी ओर धन के कारण साधारणतया स्वस्थ सनन्‍्ताने 
जन्म लेती थीं, जहां पर अस्वस्थ और सदोष शिक्ष अपवाद-स्वरूप ही 
उत्पन्न हो सकते थे, जहां निजी संपत्ति के आधिकारों, परिवारों और 
उत्तराधिकारों को गण के कल्याण से आधिक महत्वशाली नहीं समभा 
जाता था, तथा जहां पर निरन्तर संघर्ष के कारण और अर्ध वन्य यग की' 
उत्पादन प्रणाली तथा उसके साधनों के पिछड़े हुए होने सो वीर योद्भाओं 
के निर्माण के लिए ऐसी सजगता को अपनाना आवश्यक होता' था। 

यह स्पष्ट है कि जब हम पाणिनि, कॉटल्य और यूनानी लेखकों के 
गण संबंधी विवरणों" को देखते हैं, तब तक उन गण संघों पर संपौत्त 
भेद और इसौोलए वर्ग-भेद अपना प्रभुत्व स्थापित कर चूका था। भाषा 
की बनावट में भी ये भेद प्रीतीबीबत होने लगे थोे। मल्‍्लों के स्वतंन् 
नागरिकों को मालवा: कहा जाता था लोॉकन शूद्र दास और दस्तकारों 
को उनसे भिन्‍न मालव्य' कहा जाता था। यौधेयों ने गण संघ की व्यवस्था 
को संचालित करने के लिए पांच हजार प्रीततनिधवियों की एक सभा बनायी 
थी। पर उस सभा में कान प्रीतीनाध हो सकता था ? वहीं व्यक्ति उस 
सभा में प्रीतीनीधि हो सकता था जो निर्वाचित होने के बाद गण को 
एक हाथी भोंट में दे सकता हो। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे थे जिनके 
पास हाथी थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास हाथी नहीं थे। इससे 


१६०/ भारत 


यह स्पष्ट है कि गण में: संपत्ति भेद वतमान था और उसमें धॉनिकों 
तथा गरीबों की सत्ता थी। इस संपत्ति भेद के प्रभाव को अम्बष्ठों में 
देखा जा सकता हैं जिनके विषय में यह कहां जाता है धनी ज्येष्ठों 
की मंत्रमा के आधार पर उन्होंने सिक्दर के सामने आत्मसमर्थण कर 
दिया था जब कि साधारण लोग इस आत्मसमर्पण के विरुद्ध थो। स्वाश्थिनी 
निजी संपत्ति अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमेशा अपने देश या 
राष्ट को आक्रमणकारियों के हवाले कर देती हैं। 

ऐतिहासिक प्रामाणिक लेखों में जिस दूसरी श्रेणी के गणों का उल्लेख 
मिलता है वे राजशब्दोपजीबी के नाम से प्रीसद्ध हैं। ये वे गण हैं जिनमें 
संपत्ति भेद और गण युद्धों" का संगठन इस सीमा तक पहुंच गया था 
और साम्य संघ का लोकतंत्र इस हद तक शिशथिल और दुर्बल हो गया 
था कि परंपरा के अनुसार गण के निर्वाचित नेतृत्व ने अपने को पैतृक 
आभिजातों में परिणत कर लिया था। ज्ासक सभाओ के लिए केबल 
इन्ही अभिजातों में- से व्यक्तियों को चूना जा सकता था। ये ही शाभाएं 
गण संघो” के राजन कहलाती थीं, और यह आवश्यक नहीं था कि राजन 
सेना के पग्रमख नायक या सनापात ही हों। लिच्छवी, मल्‍्ल, साक्य, 
मौर्य, कुकर, करू, पंचाल आदि इस प्रकार के औति प्रीसद्भ राजब-गण 
थे। परवर्ती काल में- महाभारत काल के विख्यात कृष्ण के अन्धक्-वृष्णीषों 
का संघ भी इसी श्रेणी का संघ हो गया था। विख्यात कुछ और माद्र 
गणों- की कछ शाखाएं जिन्होंने अपने वराज्य विधान दवांरा दासता और 
शद़-व्यवस्था की नींव रखी थी, राजन्य गण संघो में पीरिवारतत हो गयी 
थी। पहले उन्होंने पतक परंपरा की अभिजातीयता को विकासित किया 
फिर बाद में राजतानिक दास शासन व्यवस्था को जन्म दिया जिसका अन्त 
महाभारत के गदण में हुआ था। ऐसा लगता है कि माद्रो' की कूछ शाखाएं 
पिछड़ गयी थीं और वे अपने शिशथिल शथूम-विभाजन से चिपकी रही 
जिसके कारण किसी प्रमंख संपत्ति अथ्या वर्ग भेद का विकास वे नहीं 
कर सकी। इसका दण्ड उन्हें दास व्यवस्था की स्मीतकारों और हाति पर्व 
के लेखक के हाथों से सहना पड़ा जिन्होंने प्रत्येक प्रीताष्ठित ब्राहमण फे 
तिए मद और वाहीक प्रदेश में' जाना निषिद्ध ठहरा दिया था। वाहीकों 
और माद्रों का सबसे विशेष पाप यह था कि उस प्रदेश में लोग अपने 
वर्णो' को बारी बारी से बदला लिया करते थे। एक दिन एक व्यक्त 
ब्रहमण होता था, दूसरे दिन बह क्षत्रिय हो जाता था, फिर दह वहय 
और शद्र भी हो जाता था और फिर वह ब्राहमण हो जाता था। उन 
नारियां स्वतंत्र थीं और वें सब विलास और आनन्द का जीवन व्यतीत 
करती थीं। दासो के स्वामियों" की संस्कीतः के दृष्टिकोण से यह अवश्य 
ही (पाप था, क्योंकि उनकी व्यवस्थाः में तो आनन्द मनाने और स्वतंत्र 
रहने का सिर्फ उन्हीं को अधिकार था जो अपने श॒द्र दासों की पीठों पर 


सवार थे। 


गण-संघों का विवरण/१६१ 


इतिहास में हमे” एक ऐसे सम्पूर्ण गण का उदाहरण मिलता है जो अपने 
प्रदेश के अन्य निवासियों" से प्रीतकल होकर सीमाबद्ध ' कलोकित अधि- 
जातीयता'' में, जैसा कि एंगेल्स ने कहा है--पीररिणत हो गया था। यह 
वैशाली का लिच्छवी गण था। लिच्छीवियों के प्रदेश में ७७०७ राजन थे 
जो वैशाली नगर में रहते थे। ये शासक वर्ग के थे और केवल ये ही' 
लोग शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए कार्यकारिणी सभाओं और अफ- 
सरो तथा नायकों का निर्वाचन करते थे। पर सम्पूर्ण निवासियों की 
जन-संख्या १६८, ००० थी जो दो वर्गों मों विभाजत थी। एक बाह्य 
नागरिक और दूसरे आन्तीरिक नागरिक कहलाते थे--दूसरे को वश्ा- 
लीय भी कहा जाता था। 
इन कछ उदाहरणों' से यह देखा जा सकता है कि प्राचीन यूग के गण 
साम्य संध और परवर्ती यग में उनके अन्दर विकसित वर्ग और वर्म- 
विरोध--जिनके कारण उनके संगठन और सिद्धांतों में परिवर्तन हुए-- 
भारतीय इदीतहास के यथार्थ हैं, कोई कपोल कल्पित कहानियां मात्र नहीं 


ह। 


भा-११ 


अध्याय १३ 
रक्त-रंजित युद्ध और 
राज्य व दुष्ड का उदय 


निजी संपत्ति ने शासक-वर्ग में' पररणत होने के लिए जिस हिसात्मक 
संघर्ष को अपनाया था उसका थोड़ा-सा आभास देव सन्न की उस कथा 
में मिल गया था जिसमें विष्ण और देवों के बीच युद्ध हुआ था। इस 
कथा को हम पहले लिख आये हैं। पर उस कथा में यूद्ध निर्णयात्मक 
नहीं हुआ था। लोकन विकास की इस प्रकार की अनिर्णायक अवस्था 
बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। उत्पादक-शॉक्तियों की दृवंदवात्मक 
गति इस तरह की अवस्था को बहुत समय तक सह नहीं' सकती थी। 
भीष्म के अनुसार--जो निरंतर साम्य संघ के ध्वंस की मौलन कथा को 
सब से आधिक स्पष्ट शब्दों में कहते रहे हैं--जब प्राचीन साम्य संघों में 
विनिमय और निजी संपत्ति, लोभ और संचय बढ़ने लगा तो' वे विरोधी 
शॉक्तियों में टूटने लगे और उनके बीच यूद्ध होने लगे। देव लोग क्षृब्ध 
हो उठे। देवों की इस क्षब्धता का कारण भी विचित्र था। ये देव लोग 
जो मृत्यों के समान ही थे, इसीलिए क्षुब्ध हो उठे कि वे कही*  मुत्यों 
के बराबर न बना दिये जायें। वे सुष्टिकर्त्ता ब्रहमा के पास' गये। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि पहले तो वर्णन करते हुए भीष्म यह बताते 
हैं कि इन विरोधों के कारण ब्रहमन्‌ का नाश हो गया था, पर चार 
लाइनों के बाद ही त्रंत यह कहते हैं" कि देव लोग ब्रहमा के पास 
कोई रास्ता खोज निकालने के लिए पहुंचे थो। यह ब्रह्मा पौराणिक 
सृष्प्टिकर्त्ता था, साम्य संघ का वह ब्रहमन” नहीं था। इस दिव्य नियामक 
सामान्य बातचीत अथवा यादि इसे पंचायत कहा जाय तो इस पंचायत से 
क्या निष्कर्ष निकला? उन्होंने देवों' को संसार की व्यवस्था के लिए 
एक नया विधान दिया। प्राने विधान के अनुसार लोग स्वयं कियाशील 
धर्म दवारा परस्पर रक्षा करते हुए निवास करते थे। वहां पर एक वर्ग 
की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो दूसरों पर शासन करती' हुईं उनके 
संबंधों की संचालक बनती--वहां पर न कोई दण्ड था, न' कोई राज्य 
था और न कोई राजा ही था। उस समय उनकी आवश्यकता भी नहीं 
थी। लोॉकिन इस' नये विधान का क्‍या सारतत्व था? इस नये विधान में 
आर्थिक और परिवार के नये संबंधों की स्थापना शाॉक्‍त और हिंसा के 


राज्य ब दंड का उदय/१६३ 


द्वारा की गयी थी जिसे दण्ड” कहा गया था। अब धर्म, अर्थ और 
काम, एक नयी त्रयी जिसको ज़िवर्ग कहा जाता था, अपने आप सक्रिय 
नहीं रह सकती थी--अब उसका संचालन दण्ड” द्वारा हो सकता 
था। भारत* में! दास-व्यवस्था का यह प्रथम विधान विज्ञालाक्ष के नाम 
से पकारा गया। और महाभारत का कथन है कि बहुदन्तक, बृहस्पति 
और कावि द्वारा उसमें संशोधन और परिवर्तन किया गया था। 
यद्याप दास व्यवस्था के इस नये वर्ग-शासन को, जिसका आधार 
दण्ड और हिंसा थी, दिव्य सुष्टिकर्ता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था 
फिर भी वह अपनी जड़ जमा नहीं सका। काठिनता से पांच या छ: 
राजा शासन कर पाये थे कि एक नया विरोध उत्पन्न हो गया। ऐसा 
लगता है कि इस बार विरोध का नेता स्वयं एक राजा ही था जो 
ब्रहाम-क्षत्र वर्ग के विरोध में विश लोकतंत्र के पक्ष में" चला गया था। 
राजा बने ने इस नयी व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मण तथा 
क्षत्रियों के विरुदृधः यूद्धा किया। इस अभियान में बन की बुदिध- 
मती पत्नी सूनीथा ने उसको मंत्रणा और सहायता दी थी। संभवत: मातृ- 
सत्ता और नारी के लोकतंत्र का नाश हो जाने के कारण वह स्वयं क्षब्ध 
थी। लोकन वन और सुनीथा चाहे जितने मकान हों, समाज की नयी 
शक्तियां अपनी गति को उस साम्य संघ के बीते यूग' की ओर नहीं लौठा 
सकती थीं जो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बेन और उसकी भांति 
के अन्य व्याकत केवल इतना ही कर सके कि उन्होंने! शासक वर्ग को 
जोरों" से ककभोर कर उनकी शोषण की निर्दायता को तब तक के लिए 
कुछ कम कर दिया जब तक कि उत्पादक शक्तियां दूसरी क्राति के लिए 
परिपक्व नहीं हो गयीं। पर वह उस समय तक नहीं हो सका था। 
दासता की ऐतिहासिक भूमिका तब तक खत्म' नहीं हुई थी। उस दास 
व्यवस्था के ढांचे में, जो नयी-नयी आरम्भ हुई थी, विस्तृत वन-भूमि 
को साफ करने, खोती और दस्तकारी का विकास करने तथा विनिमय 
और व्यापार को उन्नत करने के लिए अभी बहुत स्थान और अवसर था। 
वन पराजित होकर ब्राह्मणों द्वारा मारे गये। जिन गणों और कबीलों 
ने बाहर से वेन को सहायता दी थी उनको भी' सम्भवत: युद्ध में" पराजित 
कर दास' बना लिया गया। महाभारत की कथा के अनुसार ब्राह्मणों ने 
जब बेन को मार डाला तब उसके सारे शरीर के अंगों को उन्होंने रगड़ा 
जिससे भयंकर काले सर और लाल आंखों वाले निषाद तथा अन्य लोग 
उत्पन्न हुए। बेन के दांयें' हाथ से एक व्यक्त उत्पन्न हुआ जिसने ब्राह्मणों" 


# हतोडघ्यायमहस्दवणां शर्त चक्के स्वब॒द्धिजम:। 
यह घर्मस्तथीतार्थ: कामइचैवानुवीणत:।।२६।। 
चित्र्ग शीत विर्यातों गण एक' स्वयंभुवा।।३०।। 
ब्रवर्गइचैव दाण्डज:।।३१।। । द 
द --महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ५६। 
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को नमस्कार किया और उनकी आज्ञा के अनसार चलना स्वीकार किया। 
राजा पथ बेन के नाम से उसको अभिषिक्‍त किया गया। कुछ समय के 
लिए यदध बंद हो गया 

इसका फल क्‍या हुआ? और ब्राहूमणों की आज्ञा क्‍या थी? वन के पूत्र 
पृथ ने ब्राहूमणों की आज्ञानुसार चलने का वादा किया, शासक वर्ग को 
दण्ड* (नियम) से ऊपर स्थापित किया और इस बात की सौगन्ध खाकर 
प्रातज्ञा की कि वह कभी भी वर्ग भेद को मिटने नहीं देगा। राज्य की 
उत्पात्त के सिद्धान्त के विषय में हिन्दू शास्त्र का यह मत था कि तब से 
दण्ड-शाक्त ने संसार पर शासन करना आरम्भ कर दिया। 

दास व्यवस्था की विजय और विश लोकतंत्र के दमनः के बाद समाज मे 
भयंकर शोषण और आशिक विकास प्रारम्भ हो गया। विस्तत भूमि खण्डों 
को काष की अन्तर्गत लाया गया और इतिहास में पहली बार प्रादेशिक 
राज्य की सीमाओं का अस्तित्व होने लगा--जजिनके अन्दर केवल आर्य लोग 
ही नहीं रहते थे वरन बाहरी लोग जसो निषाद, सूत-मागध** आदि भी 
निवास करते थो। पृथ्‌ बने के विषय में यह कह कर उनकी प्रतिष्ठा की 
जाती है कि उन्होंने कृषि का विस्तार बहुत बड़ी सीमा तक किया था 
और अनेक जातियों के कोष पौधों को उपजाया था। 2 कीषि-भूमि और 
दासों ने, जो नये उत्पादन की प्रमख शक्तियां थी--प्राचीन प्रजा-पशवा। 
अर्थात पश्र' धन और स्वतंत्र प्रजा का निष्कासन कर (दिया। और राजतंत्र- 
वादी राज्य व्यवस्था ने, जिसका आधार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का 
हिसात्मक ज्ञीषण था, शांतिपूर्ण सहयोगिता के आधार पर टिके हुए गण 
साम्य संघ का निष्कासन कर ददिया। 

इस प्रकार आत्माविरोधों" के संघर्ष से राज्यमर यानी राज्य की उत्पीत्ति-. 
हुई थी। स्वभावतया इस राज्यमः पर उनका ही अधिकार था जिनका 
आर्थिक प्रभत्व था। समाज में ब्रहम-दक्षत्रों का आर्थिक प्रभत्व था जिन्होंने 
राज्यमर की उत्पीत्त के बाद से महान विश लोकतंत्र और छाद्टों का 
शोषण , दमन व उनको निशस्त्र करना प्रारम्भ कर दिया था। इस यूग में 


# ऋदण्डयटाग वदिवजाइचोत प्रीतजानीष्व चामिभो। 
लोक च संकरात्‌ क्त्स् तरातास्मीता परंतप।। शांति पर्व, ५८४-११७। 
#+ तस्मान्निषादा: संभूता ऋरा: शैलवनाश्रय:। 
ये चानये विन्ध्यानलया: म्लच्छाः शतसहस्रश:। ।१०६। 
प्रीती रजा ददौ. .. . . . 
अनूपदेश सूताया मगर्ध मगधाया च।। शांति पव, ५८-१२२। 
2 समता वसूधायाश्वच सा सम्यगुदपादयत्‌। 
वबम्यं हि पर भूमीरीते न: परमाश्रीत:।॥।१२३। 
मल्वल्तरेष॒ सर्बोषू विश्रमा जायते मही। 
उज्जहार ततो वन्य: शिलाजालान्समन्तत:।। १२४।। 
तेनेयं पृथिवी दुग्धा सस्याति दशसप्त च।।शाति पर्बी, अध्याय भ८)।। 
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शासक वर्ग पराजित लोकतंत्र को दैवी-व्यवस्था के नाम पर अपने आदेश देने 
लगा। उसके बाद से प्रत्येक ऑस्तत्व का प्रधान राग राज्य द्वारा व्यवहार में 
लाया गया दण्डशाक्त से उत्पन्न भय मात्र ही रह गया। दासों को स्वामी , 
वर्ग की निजी संपात्त, लोभ और हिंसा की कीचड़ में" सहयोगिता, शांति 
और प्रेम लुप्त हो गये। प्राचीन यूग में जब लोगों को सिर्फ छब्द मात्र 
से, अथवा लोकमत दुवारा ठीक मार्ग या सदाचार के पथ पर लाया 
जाता था और (घिगदण्ड' अर्थात लोक का शिक्‍कार या निनन्‍दा ही अकेला 
दण्ड था वहां पर अब राज्य, सेना और प्लस की हिंसा लोगों" को शोषण 
तथा शासन करने वाली निजी सम्पत्ति पर भीक्‍त और श्रद्धा की ओर ले 
जाती थी। अगर लोग ऐसा नहीं कर पाते थे तो वध-दंड' जो दंडनीति का 
संबसे बड़ा दण्ड था, उसको दिया जाता था। राज्य की सम्पत्ति के बाद 
हिन्दू-साहित्य ने इस नये हिंसा-यंत्र के गीत गाना आरम्भ कर दिया था। 
अगर वहां इस हहंसा का यंत्र न हो और उसके स्थान पर अराजक अर्थात 
राज्यहीन व्यवस्था फिर से हो जाय तो सम्पत्ति का ध्वंस हो जाय, 
परिवार नष्ट हो जाय, धर्म का अन्त हो जाय और प्रा संसार ही नष्ट हो 
जाय। निजी सम्पत्ति, पौरवार और धर्म के नाम पर शासक वर्ग ने दास 
बनाये गये शूद्रों' और श्रीमक विशो की स्वतंत्रता, सम्पीत्त और परिवार 
को नष्ट कर दिया। यज्ञ और दान के नाम पर अब ब्रहम-क्षत्र शासक 
वर्ग साधारण जनता के धन और पशुओं को आत्मसातः करता था और 
वश्य-शुद्रों दुवारा बनायी गयी कृषि भूमि पर अपना आधिकार कर लता 
था। लम्बी लड़ाई के बाद पराजित और निशस्त्र श्रीमक मानवता को 
जतरदस्ती दासन के सामने भकुका दिया गया और उसे इस नयी व्यवस्था 
को स्वीकार करना. पड़ा। लोॉकन यह मानवता निरन्तर बार-बार विद्रोह 
करती रही, बार-बार पराजित हुई और दास वना ली गयी जब तक कि 
स्वयं उसके अन्दर नयी उत्पादन-शॉकतियों और ऋान्तिकारी शॉक्तयों का 
उदय नहीं हो गया। श्रीमकों के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ शासक वर्ग 
के अन्दर स्वयं अपने संघर्ष होने लगे। ये संघर्ष ब्रहम-क्षत्र घरानों के बीच 
में- हुआ करते थे जिनका उद्देश्य वैश्य और शुद्रों के शोषण से हासिल धन 
पर आधिकार जमाना होता था। हिन्दू धर्म-कथाओ“ में इस प्रकार के 
अनेक युद्धों की कथाएं मिलती हैं। क्षत्रियों के विरुद्ध परश्राभ' के 
अनेक गृदधथ हुए। हैहूय, सहस्ताजून, वतहव्य, श्रंजय, नहुषः तथा 
अन्ग लोगों के युदधों की कथाएं भी हैं। ब्राहमणों के पास विज्ञाल 
आश्रम थे, उनके पास सैकड़ों एकड़ भूमि और पद्म होते थे। उनमें काम 
करने के लिए शिष्य रूप में' नवशिक्षित श्रीमक और वश्य-शूद्र भक्‍त होते 
थे जो उन' ब्राहमणों के लिए धन का उपार्जन करते थे। इस प्रकार के 
ताहमणों के आश्रमों की कथाओ"* से हिन्दू झतहास भरा पड़ा है, जो 
_ ब्राहमणों" की तपस्या अथवा बराग्य, उनकी दरिद्रता तथा धार्मिकता की 

कंपोल-कौल्पत बातो को मिथ्या प्रमाणित कर देती है। क्षत्रिय गृहों' की 
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कथाएं तो स्वयं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि किस प्रकार वे समाज 
प्र शासन और सर्वनाश से उनकी रक्षा--अर्थात बाहरी आक्रमण और भीतरी 
क्रान्ति से रक्षा-- के नाम पर जनता का झ्योषण करते हुए उनके श्रम-फल 
पर अपना प्रभृत्व स्थापित करते थे। यहां पर हमारा यह लक्ष्य नहीं है कि 
राजाओं और राजकुलों के शतहासों का अथवा उनके अच्छे ब्रे विवरणों 
की विवेचना करें--अथवा उन विख्यात ब्राह्मण कलों के इतिहास को 
लिखें जिन्होंने आश्रमो' की विशाल भू-सम्पीत्त का निर्माण कर युदधों को 
लड़ा था, विश्ञाल सेनाओं के सेनापीत तथा नायक बने थे और कही-कहीं 
पर तो शासक के पद तक पहुंच गये थो। इसोलए कुछ समय के लिए हम 
उन तमाम प्राणाणक लेखों की छानबीन, विकास के ऐतिहासिक नियमों 
के प्रकाश में नहीं करेंगे--जैसा कि हम करते आ रहे हैं। हम आये के 
समाज के उस नये संगठन को ही देखेंगे जिसका जन्म प्राचीन मरणासन्न गणों 
के सदस्यों के बीच परस्पर भीषण वर्ग संघर्ष दवारा हुआ था। 

गण-सामाजिक संगठन को अपना गण-विधान छोड़कर राज्यमा विधान 
की आगे जबरदस्ती समर्पण क्‍यों करना पड़ा था? राज्य व गण के तत्वों में 
क्या विश अन्तर था? एंगेल्स ने उस ऐतिहासिक प्राक्रिया का वर्णन, 
जिसके द्वारा समाज इस अवस्था तक पहुंचा था, ऐे किया है : 


अब हम यह देखे गे कि इस सामाजिक उथल-पुथल में गण विधान 

की क्‍या दशा हुई थी। उन नयी शक्तियों के सामने, जिनको उत्पन्न 

करने में उस विधान का कोई हाथ नहीं था, गण विधान असहाय रह 

गया। उसे विधान के ऑस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक जार्त यह थी 

कि एक गण अथवा कम से कम एक कबीले के संदस्य एक साथ एक 

ही प्रदेश में” उसके एकमात्र निवासी बन कर निवास करतोे। पर यह 

बहुत दिनों पहले से बंद हो गया था। अब प्रत्येक प्रदेश में" विषम 

जनसंख्या निवास करती थी जिसका संबंध विभिन्‍न गणों और कबीलो 
से था। प्रत्येक प्रदेश में' वहां के नागीरिकों के साथ-साथ दास, सर्राक्षत 

(दहरणागत) लोग और बाहरी व्याक्त निवास करते थे।* लगातार 

व्यापार, जीविका परिवर्तन, अथवा भामि पर आशधिपत्य बदल जाने 

के कारण से निवास-स्थान के परिवर्तन के दवारा जीवन की वे स्थायी 

अवस्थाएं टूट गयी थीं जिनका निर्माण अर्ध वन्य अवस्था के मध्य यग 

तक हुआ था। गण व्यवस्थाओं के सदस्य अपनी सामान्य क्रियाशील- 


* शौण्डूकाइचौड्द्रीट्डा: काम्बोजयबना: शका: 
पारदा पल्हवश्चीना किराहाः: दरदा: खशा:। मनन्‍्स्मीत, १०-४४। क्‍ 
विदेशियों" के संसर्ग मों' आप जाने से पूनष्टोम यज्ञ दुदारा अपनी शादिध करनी पड़ती थरी। 
आयृटटान कारस्करान्‌ पुण्ड़ान्‌ सौवीरान्‌ 
वँंगः कॉलिंगानू प्राणूनान्‌ शीत वे गत्वा 
पुन्ष्टोमेन यजेत सर्वभुष्ठया वा। बोधायद, १-२-१४। 
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ताओ का नियंत्रण करने के लिए साथ नहीं मिल पाते थे (जैसा कि 
पहले वे सामाति अथवा नरिष्ठ की सभाओ मों मिल कर करते थे)।' 
अब वो कंबल धार्मिक उत्सव आदि के अश्रमुख अवसर पर ही उनको 
एक साथ मनाने के लिए एकत्र होते थो। गण व्यवस्थाओ' का निर्माण 
जिन आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए किया गया था और 
जिनकी पूर्ति की योग्यता उनमें थी, उन आवश्यकताओं और हितों 
के अलावा उत्पादन संबंधों में उथल-पुथल हो जाने के कारण 
सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन हो गये थे, उन्होंने नयी आवश्य- 
कताओ और हितों को जन्म दिया था। ये आवश्यकताएं और हित 
गण-व्यवस्थः के लिए बाहरी अथवा अनजाने ही नहीं थे वरनः हर 
चरण पर उस व्यवस्था का विरोध करते थे। श्रम विभाजन के साथ- 
साथ दस्तकारों के समूहों का जो हित उत्पन्न हो गया था, तथा 
नगर की विशेष आवश्यकताएः जो ग्रामों के हित के प्रतिकूल थीं 
नये संगठनों की मांग कर रही थीं (जैसे जनपद तथा पौर)। पर 
इनमें से प्रत्येक समूह का निर्माण विभिन्‍न गणों, कबीलों' और जन- 
समूहों के सदस्यों से हुआ था--यहां तक कि इनमे बाहर के लोग 
भी साम्मीलत होते थो। इसीलिए उन नये संगठनों की रचना गंण- 
विधान के अन्तर्गत नहीं" हो सकती थी--उनकी रचना उस विधान के 
अलावा हो सकती थी। इसाॉलिए गण विधान के विरोध में इन संगठनों 
का निर्माण होना संभव था। हितो* के ये संघर्ष प्रत्येक गण संगठन में 
वर्तमान थे जो अपने आऔतिरूप में धनी और निर्धनन, महाजन और 
ऋणी के संबंधों" में एक ही गण या कबीले के अन्दर प्रकट होते थे। 
उसके बाद गण संस्थाओं की सीमाओं के बाहर भी एक नयी जनसंख्या 
निवास करती थी जसो कि रोम में (जैसे कि वैशाली, मगध और 
पटल आदि में) निवास करती थी। यह जनसंख्या उस प्रदेश में” एक 
शाक्‍त बन सकती थी फिर भी इतनी विशाल थी कि उसको संबाधियों 
के समूहों अथवा कबीलों के रूपों में धीरे-धीरे आत्मसात नहीं किया 
जा सकता था। इस जनसंख्या के संबंध में ये गण संस्थाएं” प्रतिकूल 
थीं--क्योंकि इन संस्थाओं का रूप सीमाबद्ध विद्यषाधिकार प्राप्त 
संगठनौं का होता था। प्राचीन प्राकृतिक लोकतंत्र दषत अभिजातीयता 
में” पररणत' हो गया था (हमारे दइीतहास में बौद्ध-कालीन मल्ल- 
लिच्छवी गणों तक में ये रूप (दिखायी देते है)। और 'फिर गण विधाड 
का जन्म उसे समाज से हुआ था जिसमें कोई भी अन्तीविरोध नहीं 
था---वह विधान उसी समाज के योग्य भी था। उस समाज के पास 
लोकमत को छोड़ कर और कोई द्सरी शीक्‍त नहीं थी जिससे किसी 
को दबाया जा सके। पर बाद में एक ऐसे समाज का भी उदय' हुआ 


4 क्रोष्ठ मरे हैं--लेखक 
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जो अपने आश्थिक-जीवन की अवस्थाओं के कारण स्वामी और दास, 
धनी शोषक और निर्धन शोषितों में जविभाजत हो गया था। वह 
समाज फिर कभी इन आत्म-विरोधो* में सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका 
वरन बाध्य होकर उसे इन आत्म-विरोधों को और भी तीत्र और गहरा 
करना पड़ा। ऐसा समाज इन दो विरोधी शक्तियों के निरन्तर खुले 
संपर्षों' में या तो रह सकता था अथवा किसी तौसरी शॉक्‍त से शासित 
होकर जीवित रह सकता था। देखने में' यह तीसरी श्ञाक्तत संघर्ष-रत 
वर्गों के ऊपर स्थापित होती थी लोकिन इसका काम यह था कि खुले हुए 
वर्ग विरोधों को दबा कर अधिक से आधिक वर्ग संघर्ष को केवल आर्थिक 
क्षेत्र में वैधानिक या कानूनी रूपों से चलने दे। गण-विधान, श्रम- 
विभाजन और फलत: वर्गों में' बंटे समाज के कारण नष्ट होकर बिखर 
चूका था। उसके स्थान पर राज्य की स्थापना की गयी थी। 

“इसीलिए शासन-तंत्र अथवा राज्य कोई ऐसी शॉक्त नहीं है जो 
समाज के ऊपर बाहर से लादी गयी हो, और उसी प्रकार से न तो यह 
क्‍किसी नौतक विचार का यथार्थ रूप अथवा बौद्धिक यथार्थ का चित्र है 
जीसा कि हेंगेल कहते थे (हमारे प्राचीन और हिन्दू लेखक भी ऐसा ही मत 
उपस्थित करते हैं)। वरना यह शासन तंत्र या राज्य विकास की एक 
विशेष अवस्था में समाज द्वारा उत्पन्न किया गणा था। इस शासन तंत्र 
अथवा राज्य का ऑस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि समाज ऐसी विषमता 
अथवा अन्तीविरोधों' में फंस गया था जिनका कोई हल नहीं थ। और 
जिन असंधेय आत्माविरोधों में सामंजस्य उत्पन्न करने में अथवा उनको 
दूर करने में वह समाज असहाय था। 


(परिवार की उत्पत्ति, मास्को संस्करण, पुष्ठ २३८-४०) 


वर्गगय' समाज के इस नये अंग शासन-तंत्र अथवा राज्य की कान सी 
विश्ञेषताएं थीं जो उसे गण-गोत्र संगठनों" से पृथक करती थीं? 

प्राचीन गण-विधान के प्रीतकूल शासन तंत्र अथवा राज्य की यह पहली 
विशेषता थी कि राज्य में उसके सदस्यों का समूहीकरण प्रादेशिक आधार 
पर होता था। प्राचीन गण-संस्थाओं का निर्माण सगे और रक्त संबोधियों 
के दुवारा होता था और वे ही उनका संचालन करते थे। इस प्रकार की 
गण संस्थाएं अयोग्य और शक्तिहीन प्रमाणित होने लगी क्‍योंकि वे इस 
बात को पहले से ही मान लेती थीं कि गण के सदस्य एक ही विशेष स्थान 
से बंधे हुए हैं" जब कि वास्तव में ऐसा होना बहुत पहले से बंद हो गया 
था। प्रदेश तो तब भी वही था पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते 
जाते थे। इसीलिए इस नये विधान को प्रादेशिक-ीवभाजन से आरम्भ किया 
गया और ऐसी व्यवस्था लागू की गयी जिसके अगूसार नागौरिक लोग 
उसी प्रदेश के आधिकार और कर्त्तव्यों का पालन करते थे जहां पर वो 
रहते थं--उनका गण या कबीला कुछ भी हो। प्रत्येक शासनतंत्र में 
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प्रदेशिक आधार पर राज्य के नागरिकों का यह संगठन सामान्य रूप से 
होता था। इसाॉलिए हम लोगों को संगठन का यह रूप प्राकीतेक लगता 
है, लीकन सत्य यह है कि सगरे-संबंधियों के आधार पर बने हुए प्राचीन 
संगठनों" के स्थान पर इस प्रादेशिक संगठन को लाने के लिए बहुत भीषण 
और कठोर युद्ध करने की आवश्यकता पड़ी थी जिसको दुवारा गण के 
स्थान पर राज्य की स्थापना संभव हो सकी थी। 

दूसरी प्रमुख विशेषता लोकर्श्ाक्त की संस्था थी, जिसकी समता 
फॉरन उस स्वयोनार्मित सशस्त्र जन संगठन से नहीं की जा सकती जिसका 
अस्तित्व गण विधान में! ही था। इस विशेष लोकशाक्त की आवश्यकता' 
इसालए थी क्‍योंकि जब से समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो 
गया था तब से उस समाज में जनता का स्वयं संचालित सहास्त्र संगठन 
रखना असंभव हो गया था। अब राजा लोग सशस्त्र सेनाओं और राज- 
कर्मचारियों, (पुलिस) को कानून का पालन कराने के लिए अपने पास 
रखते थे। कानून पालन कराने का मुख्य अर्थ यह होता था कि झोषित 
वर्ग को श्रम और शोषण के बंधन में बंधा हुआ रखा जाय। अब इतिहास 
के पट पर चत्रंग सना, राजपुरुष, ब्राहमण और क्षत्रिय कुलों को ही 
शस्त्र रखने के विशेषाधिकार तथा उन्हीं के द्वारा सेना का नायकत्व 
प्रकट होने लगे थो। इस “लोकश्ञाक्त'” के निर्माता तत्वों मों केवल सशस्त्र 
सेना ही नहीं थी वरना इसके साथ-साथ लोगों को परवश बना कर गलामी 
कराने के लिए अन्य साधन और संस्थाएं: भी थीं--जसे जेल, न्यायालय, 
आदि; इन सबका लक्ष्य दण्ड की व्यवस्था करना ही था। प्राचीन गण- 
समाजों में वर्गीविरोधों का ऑस्तित्व नहीं था इसाॉलए उनको शास्त्रों 
अथवा परवश बना कर गूलामी कराने वाले नियमों की या एक वर्ग 
दवारा दूसरे वर्ग पर एकाचिपत्य करने की भी आवश्यकता नहीं थी। 
शास्त्रों' की उत्पत्ति वर्गमय समाजों से ही होती थी। इसीलिए शास्त्रों का 
उदय दासता के जन्म के साथ-साथ हुआ था| और उनका संबंध दास- 
राज्यों के राजाओं से होता था। अतएवं यह कहना ठीक है कि झास्त्र 
दमन करने और बलातः गूलाम बनाने के साधन थोे। अपस्तंब धर्म 
सूत्रों में' यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां पर कर्म की प्रव॒त्तियां 
प्रीति से उत्पन्न होती है (अग्रीत और विरोध से नहीं) वहां पर श्ञास्त् 
की आवश्यकता नहीं होती। * 

इस लोकशाक्ति की स्थापना और संचालन के लिए राज्य के नागरिकों 
से धन अथवा कर लेना आवश्यक था। गण-समाज में" कर बिल्कल 
अज्ञात धथे--और किसी ने उसका नाम तक नहीं सना था। गण और 


# यंत्र त प्रीत उपलब्धित: प्रवीत्तः ना तंत्र शासत्रम ऑस्त। आपस्तंब ४-१२-११। 
पूर्व मीमांसा में' जीमनी का कथन यह है : 
सॉस्मन्‌ प्रीति: पुरुषस्या तस्या लिप्सा लक्षणाविभकतत्वात्‌। 
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गणपाीत तो दान को जानते थे जिसके अनुसार पूरी उत्पात्ति को गण 
सदस्यों के बीच स्वतंत्रतापूर्वक बांदा जाता था। लोकिन उनकी व्यवस्था 
में झासक वर्ग के हितों के लिए जनता के श्रम-फल को लूटने की कोई 
प्रच्छन्त और सूक्ष्म विधि नहीं वर्तमान थी जिसको अर्थशास्त्रों में 
“करभार'”” के नाम से पूकारा गया है। महाभारत में यह शिक्षा दी गयी 
है कि इस लूट को कम से कम अतीक्ष्ण और पीड़ारीहत होना चाहिए 
जैसे कोई चूहा सोते हुए व्याकत का खून धीरे-धीरे पियोे और उस व्यक्ति 
को इसका आभास तब तक मे हो जब तक दूसरे दिन वह जाग न जाय। 

लोकशाकक्‍त पर इस प्रकार से आधिकार करते हुए--कर लगाने के 
अधिकार को लेकर (उत्पत्ति के छठवों भाग पर राज्य-शासन तंत्र का 
अधिकार) पदाधिकारी अब अपने को उस समाज के अंग की रूप में उपस्थित 
करते थे जो जन साधारण के समाज से ऊपर था. . .वे उस श्ञाक्‍ति का 
प्रीतीनीधित्व करते थे जो उनको समाज से पृथक करती थी। विद्योष 
आदेशों के बल पर उनको प्रतिष्ठा की रक्षा समाज दवारा करायी जाती 
थी जिसके दवारा उनको एक प्रकार की विचित्र उच्चता और अलंध्यता 
अथवा अबाध्यता प्राप्त हो जाती थी। आधिकांश रूपों में अनेक राज्य 
शासन तंत्र के अन्दर नागरिकों को उनकी सम्पीत्त के अनुसार ही श्रोणियों 
मे" विभकत कर अधिकार प्रदान किये जाते थे जिससे यह प्रत्यक्ष प्रमाणित 
होता था' कि झासनतंत्र का संगठन सम्पत्ति-हीनों के विरुद्ध सम्पात्ति- 
शालियों की सुरक्षा का एक साधन मात्र था। राज्य शासन की पौर- 
जनपद की सभाओं में आधिकांशत: सम्पीत्तिशाली वर्ग के ही लोग होते 
थे। जब दास राज्य शासन सम्पूर्ण रूप से प्रीढ़ हो गये तो संबसे अधिक 
कल्याणकारी उपदेश राजाओं को यह दिया जाता था कि 'धनवानो" का 
आदर और उनकी पूजा नित्य करनी चाहिए।** 

इस प्रकार से उत्पादक शक्तियों की वदिध' ने उत्पादन-संबंधो" को 
बदल' दिया था एवं निजी सम्पीत्त और ज्लोषक तथा श्षोषितों के वर्ग 
विरोधों को उत्पन्न किया था। उसी के द्वारा मानव समाज में आपत्ति 
स्वरूप उद्या शासन-तंत्र का जन्म हुआ जो समाज की स्रक्षा' के नाम पर 
शोषित वर्ग का हिंसात्मक रूपो" से दमन करने के लिए शोषक वर्गों के 
हाथो में' एक अस्त्र या साधन के रूप में सदैव बना रहा। 


* यथा शल्यकवानारबृः पा धूनयतेों सदा। 
अतीक्णेनाभ्युपायेद राष्ट्रा समायिबेत्‌ेत0। शांति, «८-६। 
#क शोनिनः पूजयोजित्यं। शांति, २६। 
कात्यायन श्रौत सूत्रों में! वीर्णत महाजनों' अथवा मह,जानिकों ने परवत्ती इीति- 
हासः काल मां नियादों को भी अपने में मिला लिया था जिनके लिए' पहले 
यह आदेश' था कि अगर वे संपरतेशाली हो जाय॑ तो या तो उनको मार डाला जाय 
या दास बना लिया जाय। द 
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महाभारत-दास-स्वामिथों 
ओर गए-संघों का गह्न-युद्ध 


वह प्राचीन पाविन्न भू-भाग जिस पर आर्यो के साम्राज्यों ने दासता के 
आधार पर समुन्नत होने के लिए संघर्ष किया था गंगा की वादी था। 
परिचिम में कुरुक्षेत्र सो लेकर पूर्व में आधुनिक बिहार प्रदेश की पाटोलिपूत्र 
(पटना) तक वह भूखण्ड फला हुआ था जिस पर आर्य गणों के समृह 
धनयुक्त तथा स्थायी राजतंत्रवादी दास श्षासन यंत्रो" में पररिणत होकर 
महाभारत के युद्ध से पहले फैले हुए थे। उत्तर-दक्षिण मे* उनका प्रसार 
हिमालय पर्वत के नीचे से लगा कर आधुनिक मध्य भारत में" अवन्ती तक 
था और कुछ राज्य तो विन्ध्याचल को पार कर विदर्भ प्रदेश तक स्थापित 
हो गये थे। 

यहां पर यह याद रखना चाहिए कि उन दिनों में भारत को कोई 
हिन्दुस्तान अथवा सिन्ध॒स्तान के नाम' से नहीं जानता था जो एक ही बात 
थी। इस देश का नाम ढटहिन्दुस्तान' सिन्ध नदी के नाम पर रखा गया 
था। शक-पल्हव तथा मध्य एशिया के अन्य कबीलों ने, जिन्होंने बहुत 
परवर्ती काल में सिन्ध्‌ को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था, 
सिन्‍्ध नदी के नाम पर इसको सिन्धुस्तान कहना शुरू किया था। स' की 
ध्वान का उच्चारण ये लोग हु के रूप में करते थे, इसाॉलिए देश का 
नाम हिन्दुस्तान पड़ गया। प्राचीन लेखकों" और लोगों ने अपने निवास- 
क्षेत्रों का नाम उस गण या राष्ट्र के नाम के आधार पर रखा जो उस 
क्षेत्र में' रहते थे---जसे मत्स्य देश अर्थात जहां पर मत्स्य गण का निवास 
अथवा अधिकार था। महाभारत के भीष्म पर्व में' इस प्रकार के दो सौ 
नाम गिनाये गये हैं। बाद में जब प्रादेशिक-राज्यों का ऑस्तित्व होने 
लगा, और राजधानियों के साथ राजवंशो" की स्थापना होने लगी तब 
प्रदेशों का नाम शासक कलो” तथा वैसी ही अन्य शक्तियों की इच्छा के 
अगसार होने लगा। लोकन साधारणतयथा भारत के अधिकांश भ-प्रदेशों 
का नाम प्रभावशाली राष्ट्र या उन गण-मण्डलों के आधार पर रखा जाता 
था जो उस पदेश पर कौीष और ज्ञासन करते थे--जैसे अंग, वंग, कॉलिंग, 
किरात, द्वाविड़, कम्बोज, मत्स्य, करु, मद्र, वाहीक आदि। यह बात" 
भी ध्यान देने योग्य हैं कि सिन्‍्ध' नदी को छोड़ कर किसी नदी के आधू- 
वि नाम पर किसी देश का नाम नहीं रखा गया। यहां तक कि विख्यात 
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पवित्र गंगा नदी को भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका कि किसी देश 
का नाम उसके अनुसार रखा जाय। 

पुरुा के गण-संघों में" दृष्यंत नाम का एक राजा हुआ था। उसके 
पत्र भरत” के नाम पर भारत वर्ष का नाम रखा गया था। लगभग 
इसी समय में पैतक वंशाधिकारी राजतंत्रों का अस्तित्व प्रारम्भ हो गया 
था और दास शासन यंत्री" की पूर्णाहीत में' आदिम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं 
तेजी से लुप्त होती जा रही थीं। परन्त्‌ फिर भी प्ुरुवंश के भरत" के 
नाम के आधार पर देश का नाम तब प्रचलित हुआ जब हॉस्तिनापुर के 
(हीस्तन दुवारा निर्मित जो भरते की पांचवी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था) 
पूर॒ुओ ने आस-पास के राज्यों, सौनिक लोकतंत्रों और गण-संघधों को ध्वंस 
करने की चेष्टा की और उस चेष्टा दवाझ अपने यूग में सबसे महाना! दास- 
साम्राज्य की नींव रखने का प्रयास किया जिसके कारण महाध्वंसकारौ 
महाभारत का युद्ध हुआ था। मन्‌ तथा ज्न्‍्य हिन्दू सामन्‍तवादी शासन- 
व्यवस्था के नियम-विधायक शास्त्रकार मध्यदेश , ब्रहमष्षिंदेश और आर्या- 
वर्त की बातें करते हैं परन्तु वे भी गंगा की पूवी-परिचमी वादी (बंग 
को छोड़ कर) की सीमा या दक्षिण में' विन्ध्य पर्वत की सीमा के परे 
नहीं जाते। इसाॉलए पूरे भारत को आत्मसात- करने वाले हिन्दुस्तान का 
चित्र जैसा हम आधुनिक युग में देखते हैं, सम्पूर्णतया हमारे सभ्य युग 
की देन है। न तो कुरुओं और पुरुओ ने, न अयोध्या के राम और न 
अन्धक-वृष्णी गण संघ के कृष्ण वासदेव ने इस देश का कोई नाम रखा 
 था। 

महाभारत यगृद्ध के साथ साथ प्राचीन भारत का इतिहास निर्णयात्मक 
रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार से भारत के प्राचीन इतिहास को 
दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--एक महाभारत के पूर्व का 
इदीतहास और दूसरा महाभारत के बाद का शीतहास। प्रत्येक रूडढ़ि-परंपरा 
चाहें वह सार्वजीनक हो, या ऐतिहासिक अथवा पौराणिक हो, यह 
स्वीकार करती है कि महाभारत युद्ध इीतहास की वह घटना थी जिसने 
विकास के मार्ग को बदल दिया था और एक नये यूग' को जन्म दिया 
था। परंपरा का यह कथन है कि महाभारत युद्ध के उपरांत ही कॉौल- 
यूग का प्रारम्भ हुआ था। परंपरा ऐसा क्‍यों कहती हैं?! और क्यों पर॑- 
प्रागत भारतीय शीतहास इतनी दुढ़ता के साथ इस घटना से अन्य ऐतति- 
हासिक मापदण्डों को नापने की चेष्टा करता है ? समय के क्रम के अनू- 
सार राम-रावण सूद्ध महाभारत यूदध से लगभग पांच सौ वर्ष पहले हुआ 
था। पर दुर्भाग्य से उस यूग की ऐतिहासिक यथार्थ अवस्थाओं का विव- 
रण उतने स्पष्ट रूप में' नहीं मिलता जितना कि महाभारत युद्ध के समय 
का मिलता है। वाल्मीक की रामायण बहुत बाद की रचना लगती है 
और फिर वह काव्यगत शैली में” लिखी गयी है। यह काव्य महाभारत के . 
प्रवर्ती सामन्तवादी यूग का प्रीतीधित्व करता हैं जिसमें राम-रावण 
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युद्ध को सामन्‍्ती युग की विचारधारा से राजित किया गया है। वास्तव 
में ऐसा लगता है ककि वाल्मीक को महाभारत महाकाव्य के नायक अपनी 
विचारधारा के प्रीतकूल लगे होंगे। इसीलए उन्होंने अपने महाकाव्य के 
लिए एक ऐसे नायक को चुना जिसके चौीरेत्र और युग के विषय में क्‌छ 
भी कहा जा सकता था क्योंकि सर्वसाधारण लोगों की स्मीत से वह यूग 
दूर हो चुका था। और जब वाल्मीक ने अपने राजा के चौरित्र को आदर्श- 
वादी नायक और ईदवर भें पीरणत करने की चेष्टठा की तो उनको सफ- 
लता नहीं मिली। और उनके काव्य का नायक एक प्रियदर्शी युवक के 
रूप में ही रह गया जिसने दमने दवारा एक राज्य का निर्माण किया 
था। वाल्मीक के नायक की तथाकाथत सत्यता प्रकाक्ष में" जा जाती है 
जव वह बालि को छल से मारता हैं; उसकी मानवता मिथ्या प्रमाणित 
हो जाती है जब अपने को सांस्कृतिक आर्य बना कर अपने मोक्ष के लिए 
प्रयास करते हुए एक शुद्ध की वह हत्या करता है। यहां तक कि पर॑- 
परा ने उस नायक की आदर्श एकनिष्ठ विवाह की भावना को क्षीकत 
हो कर देखा था। जन-सूत्रों में यह लिखा मिलता है कि राम उस प्राचीन 
यूग में उत्पन्त हुए थे जब आदिम-वासियों' ने भाई-बहन के विवाह पर 
रोके नहीं लगायी थी और सीता राम की बहन थीं। वाल्मीक भी इस 
तथ्य को अपनी रामायण में" नहीं छिपा पाये है" कि सीता अयोनिज थीं---- 
अर्थात उनका जन्म गृह में नहीं हुआ था। 

इन्ही' कारणों से राम-रावण युद्ध को भारत के प्राचीन इीतहास में 
चिन्ह प्रस्तर नहीं" माना जा सकता। परन्त्‌ जो कुछ भी थोड़े-बहुत विवरण 
उस यूग के प्राप्त हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है ककि अयोध्या 
के रघुओं में राम के पिता दश्षरथ के समय से प्राचीन गण लोकतंत्र का 
अन्त हो चुका था। दशरथ ने जब राम को युवराज के पद पर बिठाना 
चाहा तो उसके लिए अयोध्या के रघुओ की सम्मीत होना आवश्यक समझा 
गया था--परन्तू विधि के इस स्वरूप मात्र में पतुक-राजत्व अथवा राज- 
तंत्रवाद का आभास आने लगा था। रघ्‌ शासक बर्गो* के दवारा शूद्ध दासों 
का कठोर दमन तथा राम के बे विस्तुत अभियान जो चारो ओर के स्वतंत्र 
गणों" के विरुद्ध उनके आन्तीरक विरोधों का उपयोग करते हुए किये गये 
, हमें यह बताते हैं 'कि दशरथी राम' का राज्य महाभारत के यंग से 
पहले की गंग। की वादी में सबसे पहलो के दास-शासन व्यवस्थाओं' में से 
एक था--चाहें राम की पूजा का धामिक महत्व और तत्व पापी धनवानों 
और संकट में पड़े हुए दीरिद्ों के लिए कुछ भी हो और मध्यकालीन तथा 
आधुनिक शीतहास में! उनके देवत्व को उपयोग चाहे जितने रूपों” में किया 
जाता ही। े द 

यदयाप राम का कुल इीतहास में सबसो ऑधिक समय तक जीवित रहा 
परन्त हस्तिनापुर में पूछुओ के कुल की वृद्धि के बाद वह धमिल पड़ता 
गया। उस' समय में काशी, मगध, विदेह और मश्रा के यादवों के अन्य 
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विख्यात राज्य भी वर्तमान थे। ववाहिक संबंधों अथवा युद्ध के दवारा 
गंगा की वादी के विभिन्‍न राजकुल अपने को बड़े राज्यों में परणत कर 
रहे थे और निरंक॒ृश साम्राजी व्यवस्था में परिपक्व हो रहे थे। विभिन्‍न 
प्राणों में, विशेषतया हरिवंश में किये गये राजवंशों" के वर्णन से और 
महाभारत की विपुल परंपराओं से इनका परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है। अंधकव॒ृष्णीष जैसी गण संघों--जिस को सात्वत अथवा यादव भी 
कहते है" और जिसमें भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में" योगदान 
देने वाले कृष्ण का जन्म हुआ था--को भी यूद्ध में उतरना पड़ा था 
और पराजित होकर दूसरे स्थान पर जाकर बसना' पड़ा था (शिश्षपाल 
ने इस गण को पराजित किया था)। अपने पूरे गण संघ के साथ यादवों 
को परिचम दिशा में जाना पड़ा था। राजकूलों में परस्पर युद्ध छिड़ गया 
जैसा कि पहले कभी नहीं सना गया था और जो प्राचीन गण लोकतंत्र' की 
दृष्टि में सबसे बड़ा फाप माना जाता था। मथ्रा का कंस, मगध का 
जरासंध और हॉस्तनापर के कारव बड़े साम्राज्यों के निर्माणकर्ता बनने का 
प्रयास कर रहे थे। वे प्राचीन गण सौनिक लोकतंत्र के चिन्हों तक को मिटा 
कर संपर्ण पंतक परंपरागत राजत्व की व्यवस्था को--जजिसमों जिपुल धन, 
भीम और दासों का संचय किया जा सके--पड़ोसी गणो पर भीषण हमलों 
और प्रतिद्वंद्वी संबंपधियों से परस्पर गृहयुद्ध के द्वारा लाने की चेष्टा में 
लगे हुए थे। मूल निवासियों" के गण संघो” के साथ उनके इन संघर्षों' और 
दासों के स्वामीकूलों में अपने शझुद्गों' और वैश्यों के दुवारा उत्पादित सामग्री 
पर आधिकार के लिए गृहयुद्धों" का अन्त महाभारत में हुआ था। हस्तिना- 
प्र के कौरवो* में" बहुत दिन पहले ही गण सदस्यों के लोकतंत्र का अन्त 
हो चुका था। प्रुषसक्त में वर्णित प्राचीन कुह अव पैतृक दासंता की नींत 
धरने वालो में से एक थे और बड़े प्रादेशिक दास राज्य में' उनका विकास 
हो चका था। गण सदस्यों का लोकतंत्र धनी कलों के ज्येष्ठो” की अभि- 
जातीयता में संकाॉचित होकर परिणत हो चका था और अब ऐसा समय आ 
गया शा जब निरंकुश राजतंत्र के हाथों सो उनके भी नष्ट होने की संभावना 
पैदा हो गयी थी। इसीलिए कृष्ण ने कौरवों के ज्येष्ठों की सभा में यह 
शिकायत की थी कि कौरवों का नाश इस कारण से हआ कि उनके ज्येष्ठ 
लोग उन नये शासकों के विरोध में' सफलतापूर्वक शौक्‍त का प्रयोग नहीं 
कर सके जो समय से पहले ही प्राचीन लोकतंत्र के चिन्हों का ध्वंस करने 
की चष्टा कर रहे थे। इस दुर्बलता का कारण यह था कि ये ज्येष्ठ लोग, 
जिनसे प्राचीन गण संघो के लोकतंत्रों' की रक्षा की आशा की जाती थी, 
स्वयं उसके घातक बन बढठे थे। वे स्वयं धन, दास और भामि के पीछे दाड 
रहे थे। गदध करना. उनके लिए जीविका हो गया था। धन का संनय 
इतनी तेजी से हो रहा था कि यद्ध के अस्त्रों की विदया में' सबसे अधिक 

निएण गरू द्रोण' बहुत दौरिंद्र थे। एक बार उनका पत्र अदवत्थामा दूध के 

लिए रो रहा था, तब उसे बहलाने के लिए गांह द्रोण को पानी में” सफेद 
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आठा घोल कर उसे पिलाना पड़ा था। और इस प्रकार रोते हुए अश्वत्थामा 
को शान्त किया था। इसीलिए इसमें" कोई आइचर्य नहीं करना चाहिए कि 
बह अपनी सेवाओं को किन्‍्ही भी दासों के स्वामियों के हाथों में धन के 
बदले में" बेचने के लिए तैयार थे। अभिजात वर्ग के लोग, जो दासों के 
स्वामी थे दासों से और उन अपराजित कवीलों से जहां से उनको दास प्राप्त 
होते थे, बहुत डरते थो। इसालिए अगर उनमें से कोई भी अस्त्र धारण करने 
की अथवा मानवता के आशधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता तो 
उसको भयंकर से भयंकर दण्ड दिया जाता था। यदि निषाद पुत्र एकलव्य 
अपने स्वामियो' की विचारधारा के प्रीति श्रदूधा का स्वयं शिकार न हुआ 
होता तो द्रोण उसका अंगूठा नहीं कटवा सकते थे (गुरु द्रोण ने एकलव्य 
से गरु-दाक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया था--अनु ०) और 
बह शूद्र होता हुआ भी अस्त्र विदूया में अजू न का प्रतिद्वंद्वी हो सकता 
था। दासों के ये स्वामी लोभ से ग्रस्त हो चुके थे और धन के लिए प्राचीन 
भारतीय शीतहास में सबसे महान नरसंहारी महाभारत के युद्ध को लड़ने 
के लिए तैयार हो गये थे। 

दासता, धन और वर्ग श्ासन का प्रीतक्रियात्मक प्रभाव शासकों पर 
भी पड़ा था। गंगा और सिंध नदी की घाटियों पर अधिकार प्राप्त कर 
लेने के उपरांत उनकी वह निपुणता और वीरता नष्ट हो गयी थी जिसका 
विकास उन्होंने गण-संघों के रूप मों मूल वासियों, राक्षसों, नागाओ', 
निषादो, द्रोवड़ो" आदि को जीतने के समय में किया था। घोड़ों और 
लोहे के फल लगे बाणों- की सहायता से "पहले विजय प्राप्त करना आसान 
था। आक्रमणकारी आर्यो के पास ये साधन थे पर स्थानीय निवासियों के 
पास नहीं थे। उन्‍नीतशील गण फैलते गये और उन्होंने अपने लिए रास्ता 
बनाया। लोकन जैसे-जैसे निजी सम्पीत्त, दासता, व्यापार और धन 
का संचय बढ़ता गया वसे-वसों गण लोकतंत्र विरोधी वर्गों" में विभक्‍त 
होते गये और वे गृहयुदधों" के शिकार होने लगे। ज्यों-ज्यों भूमि और 
दासो* की संख्या का विस्तार करना कौठन होता गया त्यों-त्यों अभिजात 
बंश परस्पर एक-दूसरे पर टूटने लगो। प्राचीन गण-लोकतंत्र के अनूसार 
सगे और निकट संबंधियों को बढ़ती हुई सम्पात्ति में से जो भाग मिलना 
चाहिए था, वह धन-संचय के कारण नहीं मिल या रहा था। दासी को 
प्राप्त करने के लिए बाहरी कबीलों से किये गये यूद्ध की प्रीताीक्रिया 
अपने संबंधियों पर पड़ती थी और उनमें भी परस्पर गद॒ध होने लगते थे, 
तथा लूट में हिस्सा लेने के लिए दासो के स्वामी वपने ही भाइयो* से लड़ 
बठते थे। पराजितों की दासता विजेताओं को लोभ का गलाम बना देती 
थी। और इस लोभ ने अपने प्राचीवच गण लोकतंत्र को नष्ठ कर दिया था। 
नहीं तो किसने यह राना था कि भाइयों के ही द्वारा भाइयों कौ और 
उनकी पत्नियों को जए के दांव पर जीत कर गलाम बना कर बेच दिया 
गया हो? यज्ञ साम्य संघ के उस प्राचीन काल में किस मां ने अपने सनन्‍्दर 
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पत्र को उस प्रकार से त्याग दिया होगा जिस प्रकार से क॒न्‍्ती ने कर्ण को 
छोड़ दिया था--क्योंकि वह कूमारी अवस्था में उत्पन्त हुआ था? और 
फिर भी वह गौर कानूनी पूत्र कर्ण, जिसका पालन-पोषण अनगों के 
दीरिद्र और मामूली मछुआरों दुवारा किया गया था, अपने उन कानूनी 
भाइयों से अधिक वीर और उदार था? और राजा पाण्ड” के अर्थ काननी 
पत्र अजन साधारण खेलों में भी इसलिए विजयी हो सके कि वे दासों 
के स्वामी राजन के पितृत्व का मिथ्याभिमान दिखा सके थे जबाक उनका 
प्रतिद्वंदवी कर्ण अपने पिता का नाम नहीं बता सका था। प्राचीन गण 
साम्य संघो” की मानवता दासों के स्वागमियो" के धन के भमिथ्या गर्व और 
लोभ के आगे आत्मसमर्पण कर चुकी थी। महाभारत का युद्ध उसका 
फल था। 

महाभारत का यदुध प्रारंभ में हस्तिनापुर राज्य के ही शासक-वंश के राज 
कुमारों के बीच शुरू हुआ था। सगे-संबंधियों के बीच गृहयुदूध के रूप में 
यह युद्ध प्रारंभ हुआ। यज्ञ गण सिद्धान्तों के यह सर्वथा विरुद्ध था 
क्योंकि उसके अनूसार एक संबंधी दूसरे संबंधी की हत्या नहीं कर सकता 
था। 

प्रत्येक पक्ष ने अपने जिन सहयोगियों को चुना था उनमे अनेक ऐसे 
गण थे--जसो कि सात्वत--जों अपने अन्दर से टूट चुके थे और कौरवों 
अथवा पाण्डवों के पक्षों सो मिल कर परस्पर लड़ने के लिए गये थे। 
सामान्य रूप से उस समय में सम्पर्ण गण संघों' का लोकतंत्र नष्ट हो रहा 
था। 

अन्य कई राज्यों के संबंधी राजकुमार आपस में" अलग अलग होकर 
परस्पर विरोध को लेकर युद्धभूमि में! उतरे थे--जसे मगरध के राज- 
कमार। अभिजात वर्ग के प्रत्येक वंश में गहयदध प्रवेश कर चका था। 

मूल-निवासियों" के अनेक कबीलों ने, जिनके सरदारों ने इन छ्ासक- 
कली से मित्रता कर ली थी, पराजय अथवा संधि के उपरांत उस यद्ध 
में' भाग लिया था--जसे राक्षसों ने। कुछ कबीलो” ने---जैसे नागाओं और 
द्रीवड़ों आदि ने--यह समझभ कर इस गुृहयुद्ध का स्वागत किया कि 
उनको इस यूद्ध की द्वारा उन वविस्तुत होते हुए राज्यों से छुटकारा मिलने 
का अवसर प्राप्त हो सकेगा जो उनको पराजित करने के बाद परतंत्र बना 
रहा था। इन राज्यों के सर्वनाश के ऊपर उन्होंने अपने बीते हुए अच्छे 
दिनो को लौटा लाने की आशा की थी--यदयाप वह मिथ्या जाज्ा ही 
थी। 

यादव संघों के मण्डल के मुख्य सरदारों ने, यद॒याप करुओं के साथ 
उनका संबंध था, इस यदधे में भाग लेने से इनकार कर ददिया और कृष्ण 
के नेतृत्व भें मध्यस्थ होने की चेष्टा की। लोकन एक बार जब यदध आरम्भ 
हो गया, तब कुछ लोगों को छोड़ कर यह तटस्थता आभास मात्र ही रह 
गयी--जसो कि कृष्ण की मध्यस्थता। कौरवों के विरोध में युद्ध 
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करते हुए पाण्डवो का पक्ष कृष्ण ने व्याक्तगत रूप से लिया था जबाकि 
उनकी सनाओ ते कारवो का साथ दिया था। इसका अर्थ यह था कि 
अंधक-वुष्णीषों में भी फूठ थी और बे विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे 
थे। 

इस प्रकार महाभारत युद्ध के भयंकर नरसंहार में' लगभग सम्पर्ण उत्तरी 
भारत साम्मीलित हो गया था। गण संघो' का परा प्राचीन संसार---सौनिक 
लोकतंत्र, अभिजातीय कुल' संघ, दास-राज्य तथा अन्य सब लोग युद्ध 
के उबलते हुए कड़ाह में एक साथ डाल दिये गये थे। गणों* के पराने 
संसार का, उनकी प्रीतिष्ठाओं, नौतिकता और आचार-व्यवहारों, आर्थिक 
और सामाजिक संबंधों का अन्त हो चका था। एक नया संसार स्थिर 
होने की चेष्टा कर रहा था--जो लोभ का' संसार था, जिसमें दासों के 
स्वामियो" के धन और उनकी केन्द्रित झ्ञाक्त शोषित शुद्रों और वैश्यों" को 
अपने वद्म में" करना चाहती थी। क्‍ 

भगवदगीता की कथा में उस भीषण संकट का आभास मिलता है जो 
उस समय के सामाजिक संबंधों" और उनके प्रीतबिम्ब संदर्धातिक मुल्यों 
पर छा गया थां। कुछ समय के लिए उन दाशनिक विचारधाराओ को 
छोड़ कर जिनके विषय में इस पुस्तक (गीता--अन्‌ .) में वाद-विवाद 
' किया गया है, अगर हमे गीता के आरम्भ को देखें तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उसे समय गण के सामूहिक संबंधों और उनके सिद्धांतों पर 
मृत्य-प्रहार करते हुए उन्हें पदच्युत किया गया था और उनके स्थान पर 
मानव दवषी शैली में निजी संपत्ति की नौतकता और वर्ग संबंधों की 
उच्चता की स्थापना की गयी थी। ये नये संबंध यथार्थ मे” आ चके थे 
गीता' ने उस यथार्थ को सिद्धांत की वाणी सौंपी थी और उन आलोचकों 
को मौन करने की चेष्टा की थी जो पराने गण लोकतंत्र की दौष्टि से इस 
नये यथार्थ की आलोचना कर सकते थे। ईब्वर के नये अवतार और 
कॉीलियग के नाम पर गीता ने यह घोषणा की थी कि सगे संबंधियों और 
गण के सामहिक लोकतंत्र का अन्त हो गया हैं और वर्ग-विरोधों', तथा 
दोणण का यग आ गया है; गण की नौतकता और आचार व्यवहारों का 
अन्त हो चका है और वर्ग. समाज की नौतिकता और आचार व्यवहारों की 
प्रतिष्ठा! सहसे ऊंची 

इतमे तो संदेह नहीं कि गीता के अठारह अध्यायों" की रचना यदध- 

भामि को मध्य-भाग में! कृष्ण-अजन के संवादो" के रूप में! नहीं हुई थी-- 

सा कि कथा में कहा जाता है। उन महान व्योकतियों' की ओर श्रदधा- 
 यक्‍्त होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि कुष्णा इतने यथार्थवादी थे 
कि वे अपने को इस हास्यास्पद अवस्था में' नहीं" रख सकते थे। महाभारत 
यदध के सिदर्शातकार ने उसकी (गीता की-अन्‌.) रचना किसी शांत कोने 
में बंठ कर की होगी। लोकिन गीता की रचना न तो केवल पंरवर्ती विचारों 
द्वारा उत्पन्त हुई थी और न यूदध' की भूमिका को सिर्फ इसीलिए लिया 


भा-१२ 


१७८/मभमारत 


गया था कि लेखक के यूग की दाशीनक विचारधाराओं की मीमांस! की 
जाये। अगर यही उद्देश्य होता तो इसको शांति पर्व में स्थान मिलता 
जहां हर प्रकार के प्रशन और सन्देहों' को उठाया गया है और उनका 
उत्तर अथवा समाधान दिया गया है। गीता का लेखक उस मुख्य प्रदन' 
का उत्तर देने की चेष्टा करता है जो उस समय महाभारत युद्ध में भाग 
लेने वाले प्रत्येक विचारक के मस्तिष्क में" घूम रहा था। वह सवाल संन्यास 
अथवा कर्मयोग से संबंधित नहीं है। ननिस्सन्देह गीता के दर्शन ने मरुय प्रदन---- 
ऑस्तित्व और चेतना के संबंध' के प्रशन--की मीमांसा की है। उसने इस 
बात पर भी अपना मत देना चाहा है कि भोजन तथा विचार व आचार 
में' परस्पर क्‍या संबंध है? लोकन इन सब बातों के होते हुए भी इीत- 
हास का प्रत्येक विद्याथी' स्पष्ट रूप सो यह देख सकता हैं कि अजन 
को खिन्‍नता ना तो भोजन संबंधी थी और न उनके सामने यही समस्या थी 
कि किस दर्शन को चूना जाय। अजून ने एक सीधा सा सवाल सामने 
रखा था। शायद वह सवाल उस समय के उन सब सामान्य लोगों के मॉस्तिष्क 
में! उठ रहा था जिनमें गण संबंधों की नौतिकता और आचार व्यवहार के प्राति 
अद्धा या आदर की भावना बाकी थी। राज्य में उन्होंने अपना अधिकार 
मांगा था--यहां तक कि पांच' गांवों के मिल जाने पर भी वे शान्त हो 
सकते थे। प्रन्त वह सब जब नहीं हो सका तब' उनको अपने गूरू, पितामह , 
भाई, चाचा संक्षेप में प्रत्येक उस संबंधी को मार डालने के लिए यद॒ध 
भूमि में उतरना पड़ा जिनको मारता चाहे जिस कारण से भी हो-- 
यूग की प्राचीन नौतकता के सर्वथा विरुद्ध और पाप था--और जिसका 
सम्पूर्ण रूप से निषेध किया गया था। * प्राचीन गण लोकतंत्रों में' ऐसी 
शिक्षा दी जाती थी कि लोग इस प्रकार की हत्याओं को सबसे आधिक 
भयंकर और वीभत्स समभझों। तब फिर यह सब कैसे उचित हो गया-+- 
और इनमें कोई पाप नहीं रह गया? अगर प्राचीन यूग की नौतिकता पर 
दृढ़ रहा जाय तो यह मानना पड़ता ककि दोनों पक्षों" के महान नेता गलत 
रास्ते पर थे और वे सब कलों को नाश और नरक की ओर लिये जा 
रहे थोे। गण संघ और कल संघ के विधान के अनसार सिर्फो एक हीं 
तक'-संगत मार्ग रह गया था कि संन्यास ले लिया जाय--संपीत्त और 
राज्य के दावे और लोभ को छोड़ कर संगे-संबंधियों की हत्या के पाप 
से अपनी रक्षा की जाय। पर अगर यदध लड़ना ही था तो उसके लिए 
कान सी नयी नौतिकता अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रमाण बन कर अपने 


आचार्या। क्‍पितरः पत्रास्तथव चा पितामहा:। 

मातला: श्वश॒राः पौत्रा: द्याला: सम्बान्धनस्तथा।।३५।। 

एतान्न हन्तामच्छा।नि घध्नीतोडीप' मधसदन! 

आप चैलोक्यराज्यस्य हेतो: कि न महीकृतो।।३५।॥। 

अही बत महत्पापं कतुमा व्यवासिता बयम- | 
यद्राज्यसुखलोभेना हन्त” स्वजनमुद्यता:।। गीता; अध्याय १, ग्‌. ४५॥ 
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सगे संबंधधियों की हत्या को पापहीन' प्रमाणित कर सकती थी? अज-न' 
ने इसी प्रइना को उठाया था--गण के सर्व सामान्य लोगों के मन में 
भी यही प्रश्न उठ रहा था और वे इसका उत्तर चाहते थे। गीता के 
सिद्धांतकार ने उसका उत्तर दिया है। उस उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि समाज एक असाध्य आत्म-विरोध में फंस गया था और उसके 
लए उस सिद्धांतकार को इससे आधिक अच्छा उत्तर नहीं मिल सका 
था कि-- यह प्रारब्ध अथवा भाग्य है, यह तम्हारा वर्ग कर्त्तव्य है, 
विश्वास करो और आदेश का पालन करो।” और फिर ऐसा लगता है 
जसे कि तका के अभाव में नये वर्ग के नूतन नियमों को आधार अथवा 
आश्रय देने के लिए भय और जातंक का सृजन कृष्ण के विराठ रूप 
दुवारा किया गया. था। कृष्ण के उस विराट रूप में जैसे प्रा प्रारब्ध 
पहले से ही दिखाई दे गया था। अजून को मौन कर दिया गया और 
अजून ने यह कहा $कि वे संतृष्ट हो चुके हैं। सामान्य मानवता को बातों 
से मौन कर दिया गया। विमूढ़, आतंकित और उन्मत्त होकर वह मान- 
वता उस अपाविन्र हत्याओं के क्षेत्र में' उतरी जिसको नए सामाजिक 
संबंधों, दर्शनों और नियमों ने पविन्न बना दिया था। अगर हम पूरी 
अवस्था को धार्मिक प््वाप्रहों को छोड़कर .ऐतिहासिक और न्याय के 
दृष्टिकोण से देखें तो गीता. की कथा का यही पूरा सार निकलता है। 
गण-संबंधियों" के साम्य' संघों के नियम के विरुद्ध किस प्रकार से 
गीता में नये प्रादेशिक वर्ग-शासन के नौतिक सिद्धांत को उपस्थित किया 
गया था? द 
सामहिक श्रम और उपभोग वाले प्राचीन साम्य संघो में जब उत्पादनों 
और कियाओं की विभिन्‍नता का विकास हुआ तब श्रम-विभाजन अथवा वर्णो 
का उदय हुआ। हर वर्ण के अपने कर्तव्य निध्तरत हो चुके थे पर प्रत्येक 
उत्पादन और उपभोग सामाजिक ह उपभोग सामाजिक होता था[। साम्य संघ के किसी संदस्थ के 
वर्ण कर्त्तव्य द्वारा उस व्यक्त को कोई विजद्येष पारितोषक या फल अथवा 
संपीत्त-आऔधिकार नहीं प्राप्त होता था। वर्ण केवल किसी श्रम में: विशेष 
निपणता प्राप्त करते थे और उत्पादन के गणों में वृद्धि तथा सामाजिक 
संपत्ति और धन की उत्पत्ति हो गई तब अपनी वर्ण-स्थिति के अनुसार प्रत्येक 
परिवार ने निजी निजी * संपत्ति और अधिकारों का निर्माण कर लिया। स्वभाव से 
ही जिन वर्णों' का संबंध यदध, विनिमय और उत्पादन के संचालन से था 


सहए लेक तप 4 बनते 
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वे समाज मे आर्थिक रूप से प्रभत्वशाली वर्ण हो गये। प्रशत्वशाली ब्राहमण- 


- जैसा >रप+०4>>अ> 3५33-3० ०१४4. 


क्षत्रिय वर्ण में जो दरिद्र थे उनको श्रीमक वर्णो* में अथवा जँसा कहा जाता 
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शोषित वर्ग थ। कंबल शद् दास को छोड कर प्रत्येक व्यक्त अपना वर्ण 


४5८५ कल ०5५९ + ६:4०, ४९५५॥५-०३५५९०० न अब+ »५ ६५४५; 


बदल सकता था। इसका अर्थ यह हुआ कि संपत्ति और पद के अनूसार वह 


रे न अल»क-अ पर ापाअकपननग ता निकासी जकेभ तकन का 


में हो गयी थी नह गयी थी। ऊपर की दो वर्ण शोषक वर्ग थे और नीचे के दो वर्ण 
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अपने वर्ग का परिवर्तन कर सकता था। वर्ग अधिकार अथवा वर्ण अधिकार 
कैण साम्य संघो के अधिकारों से श्रष्ठ मान लिए गए थे और वे उनका 
(साम्य संघ के ऑआधिकारों का) दमन भी करते थे। 
क्षत्रियो" का वर्ण के अनुसार यह कर्त्तव्य था ककि वे यूदूध करें और युद्ध 
में' अपने शत्रुओं का नाश करें। लोकिन गण साम्य संघों के यूग में शत्र 
सदैव बाहरी' गण होता था। गण के अन्दर वर्ग-विरोध न होने के कारण गण' 
सदस्यों के विरुद्ध क्षत्रियों के युदृध करने का प्रइन ही नहीं उठता था--- 
क्योंकि गण के सब सदस्य परस्पर रक्‍त' संबंधी होते थे। जब साम्य संघों 
में' निजी संपात्त और दासता का प्रवेश हुआ तब उस विभाजित साम्य संघ 
के अन्दर दासों और दरिद्रों के ऊपर क्षात्रिय और ब्राह्मण शोषक बन कर 
शासन-शॉक्ति में पीरिवीतत होने लगो। अब इस अवस्था में' उन लोगों का 
यह वर्ण कर्त्त॑व्य हो गया था कि शोषण के आधार पर खड़े हुए वर्ग-संबंधी' 
और उसकी आशथिकता की सुरक्षा और उसका विकास करने के लिए वीं 
असंबंधी और संबंधी दोनों से यद्॒ध' करें। धन, प्‌, गाँव, भाीमि, दास, 
राज्य तथा वह सब कछ जो एक व्यक्ति या परिवार की संपत्ति बन सकता 
था---इन सबको सराक्षित रखने, बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए यदध करना 
तथा लोगों को मारना ब्राह्मण और क्षात्रिय' क॒लों के लिए कर्तव्य और अधिकार 
हो गया था--वह झत्र या विरोधी चाहे जो कोई भी हो।! वह सगा संबंधी 
भी. हो सकता था; रक्‍त' संबंधी, गुरु, पितामह, गण का सदस्य अथवा 
बाहरी भी हो सकता था। क्षत्रिय रूप' सें' अजून को गीता ने यही पहला 
पाठ पढ़ाया था। इस पाठ या शिक्षा का आधार वर्ण-वर्ग विरोध से 
उत्पन्न नये संबंध थे, न कि प्राचीन' धर्म अथवा आदिम साम्यवादी व्यवस्था 
के लोगों के स्व संचालित सशस्त्र संगठन के आधार पर यह पाठ पढ़ाया 
गया था। यादि तुम लड़ते हो और विजयी होते हो तो तम्हें राज्य भामि 
और आनन्द प्राप्त होंगे और अगर युद्ध में तुम' मारे गये तो भी तुम्हें 
स्वर्ग मिलेगा--नये धजिक शासक वर्ग के जीवन और आचरण का सर्वोत्तम 
आदर्श यही स्वर्ग था। शासन तंत्र और निजी संपत्ति के यौवन काल में 
 लिर्धन वैश्य और शद्रों का शोषण करने और कबीलों को यद॒थ द्वारा 
दासों में' बदलने को लिए ज्षात्रियों क्लो कमा से कम अपनी गरदन की तो 
वाजी लगानी ही पड़ती थी। परवती काल में- अपनी गरदन की यह बाजी 
भी रखी हुई सेनाओं पर टाल दी गयी थी 
सामृहिक जीवन के धर्मो' और कर्तव्यों" को लुप्त करने के बाद और 
एक वर्ग के ऊपर दूसरे वर्ग की हिंसा को स्थापित करने के बाद गीता 
किसी ऐसे स-सामंजस्यपर्ण वर्ग-समाज को स्थायित करने का आश्वासन 
देते भें" सफल नहीं हुई जिसमें: शोषण के छांचों के अन्दर भी शोषक और 
शोषित दोनों को ऐसे जीवन और जीविका पर विश्वास हो सकता जिसमें 
बार-बार संकट न छा जाते। प्राचीन साम्य संघ में उत्पादन शॉक्तियों' की 
निर्धनता के ढांचे में भी हर एक को सामूहिक उत्पुदन' में से मिलने 
वाले अपने भाग पर विश्वास था; वह उपयोग के लिए उसका उत्पादन 
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करता था और साम्य संघ उस बस्त को उसे उपयोग करने के लिए देता 
था। उत्पादक के हाथों से--मुद्रा के रूप में बदल जाने के 'लिए--उत्पादन॑ 
कभी अलग नहीं होता था। उसका उत्पादन उपयोग करने के लिए किया. 
गया था, मुद्रा मे” बदले जाने के लिए नहीं। इसीलिए वह (उत्पादन) 
अपना रूप छोड़कर और अपने अलावा किसी दूसरी वस्त में बदल कर 
आज को भातित व्यापार द्वारा पूरी दुनिया में स्वर्ण अथवा हिरण्य' के कालीन 
पर चक्‍कर लगाता नहीं घूमता था। अब तो वह विचित्र प्रत्यय 
(+0879८४07) जिसको स्वर्ण-म॒द्रा कहते थे, हर पीरिमाणों और हर 
रूपों में, प्रत्येक वर्ग और वर्ण में तथा पृथ्वी की हर वस्तु के लिए 
प्रामाणक मान लिया गया था। कौन सी ऐसी रहस्यमयी और अप्रत्यक्ष 
शीकक्‍त इस हिरण्य में व्याप्त थी जिसने इसको इस सीमा तक व्याप्त 
और फिर भी इतना स्वरूप-मात्र बना दिया था? वह कौत सा चमत्कार- 
पूर्ण प्रत्यय था जो इसको सब वस्त॒ओ को गीतिमय करने और साथ ही 
साथ प्रत्येक वस्तु बन जाने की शक्ति दे देता था? यह कैसे संभव हुआ 
था कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण उपयोग अथवा आनन्द के लिए 
करता था वह स्वयं उस' म॒द्रा के बिना--उस रहस्यमय हिरण्य के बिना--- 
उसका उपभोग नहीं कर सकता था और ना उसका आनन्द ही ले सकता 
था? यह क्‍यों होता था कि जब वह किसी वस्त को' म॒द्रा में' बदल देता 
था तो वही मद्रा उस वस्त को नहीं खरीद पाती थी जिसको उसने कल 
खरीदा था? दास लोग परिश्रम करते थे और स्वामी लोग आनन्द करते 
थे, कछ लोग व्यापार में लाभ कमाते थे और कुछ लोगों" को घाठा हो 
जाता था। क्‍या आदमी के जिन्दा रहते हुए जीवन के पास ऐसा कोई हियम' 
था जिसके अनुसार ईमानदारी से परिश्रम करने के उपरांत उसे ईमानदार 
'जीविका प्राप्त हो सकती थी? हा, ईइवर! क्‍या त्‌ भी स्वयं हिरण्य के 
गर्भ में -से उत्पन्न होकर हिरण्य गर्भी तो नहीं हो गया था? 

आदिम साम्य संघों में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं उठते थे--- 
'उसमें' ऐसे किसी दर्शन की जरूरत नहीं थी जो विरोधी मानव-संबंधों 
बीच सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करते। प्राचीन साम्य संघ के वौदिक 
साहित्य में स्तीत की जाती थी, आवाज उठायी जाती थी, नाचा जाता 
था और मंत्रोक्चार आदि किया जाता था तथा लोग इस प्रश्न के हल के 
लिए माथापच्ची' करते थो कि एक गाय ज्यादा दृध किस तरह से 
'सकती थी। वेद के दाशीनिक' .को यह बात विचित्र और चमत्कारपर्ण 
लगती थी 'कि वह हरे रंग की घास जो काले रंग की गाय के पेट के 
अन्दर गई थी, सफेद रंग के गरम दूध के रूप में बाहर निकली थी। 


४ ऋग्वेद के बाद के अध्यायों' में स॒ृब्टि-कर्ता को शविश्व-कर्मा और (हिरण्प गर्भ 
के नाम से पुकारा गया है और बंदान्त दर्शनों" का अद्वोत आदर्शदाद 'जिसुनों 
आत्मा और ब्रहूम का संबंध स्थापित किया गया है, अंशतः इन्हीं विचारों" से 
उत्पन्त हुआ। (देखिए ऋग्वेद १०, १२१) 
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उसको इस बात पर आइहइचर्य होता था और वह आतंकित भी हो उठता 
था कि भामि में झला हुआ एक बीज उग आता था और फिर बहुत से 
बीजों को जन्म दे देता था। वह इन सब बातों के कारणों को जानने की 
चेष्टा करता। वह यह भी जानना चाहता कि वह प्रकृति किस प्रकार से 
अपना काम करती थी जो इन वस्तुओं को गाते सौंपती थी। वह एक 
पेड़ को काट कर गिरा देता, उसमों से एक कतरन को अलग कर लता, 
उससे बाण बनाता, सोचता और समभता, कार्य-कारण के संबंधों को 
जोड़ता--और एक हिरन का पीछा कर उसको मारता और खा लता था। 
वह इसमें प्रसन्‍न रहता। प्रकाोत द्वारा दिये हुए वक्ष की डाल उसका 
बाण कैसे बन गयी और हिरन उसका भोजन किस प्रकार से बन गया! 
क्योंकि उसने एक योजना बनायी थी और उसके अनूसार परिश्रम किया 
था। पर वहां पर वह व॒क्ष और पह हिरन कैसे कहां से आ गये? हिरन 
क्यों एक दिन मिल जाता था और दूसरे दिन नहीं भिलता था? उस 
आदमी की विशेष समस्या प्रकोति को समभने की, उस पर अधिकार 
करने की और उस समय के अनूसार अपने जीवन की वृद्ध और उसे 
आनन्दमय करने की थी। उसने मनृष्य को मरते देखा और उसे उसने स्वप्न 
में देखा। यज्ञ-हवन अथवा यज्ञ-आअग्नि के चारों ओर लेटे हुए भी स्वप्न 
में उसने अपने को उड़ते हुए, विचित्र प्रदेशों' में भ्रमण करते हुए देखा 
था। क्‍या उसके अन्दर कछ ऐसा नहीं था जो स्वयं उसके परे हो, जो 
योजना बनाता था या विचार करता था? उसने प्रेतों और आत्माओं की 
कल्पना की। उसने सभी वस्तओं में अपने जीवन को देखा--यानी प्रत्येक 
वस्त में अपने जीवन के सदश' ही जीवन को देखा। वह विशेष से सामान्य 
की ओर बढ़ रहा था, सीख रहा था और विश्व की प्रक्तिया को समभने 
के लिए. दर्शनी-करण” कर रहा था। वह तर्का, प्रमाण, चिन्ता, भावना, 
चेतना का ऑस्तित्व से संबंध आदि बातों की परीक्षा तह में जाकर करने 
की कोशिश कर रहा था। इसी अवस्था में ऋग्वेद का नासादीय सूक्‍त-- 
जो अकेला दाह्षीनक सकक्‍त था--उत्पन्न हआ था। लोकन वेद और उनका 
यज्ञ साम्य-संघ: उसके आग्रे कभी नहीं गया। इसी प्रकार से प्रारंभिक 
उपनिषदो के दर्शन के मार्ग की रचना की गई थी'। 

किन्त्‌ उस अवस्था में मनृष्यः स्वयं अपनी रचना यानी सामाजिक 
शक्तियों से युद्ध करने में नहीं फंस गया था। उस समय ऐसे कोई 
आत्माविरोध नहीं थो जिनको हल करने की आवश्यकता पड़ती। उसका 
भोजन उसके पेट को भर देता था और उसकी क्षथधा शान्‍्त हो जाती थी 
और वह प्रसन्न हो जाता था। उसके वस्त्र उसे गरमी देते थे और वह 
असनन्‍्न तथा सन्तृष्ट हो जाता था। 
. परन्तु अब एक ऐसा समाज आ गया था जिसमें आत्माॉविरोध और 
शोषण था। उसके भोजन ने उसको छोड़ दिया और किसी दूसरे के पेट 
को भरने लगा जो उसके लिए परिश्रम नहीं करता था। उसके वस्त्रों 
उसको छोड़ कर उसके मालिकों के शरीर को ढंकना शरू कर दिया और 
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बह शीत से कांपता रहा। अगर वह यह पूछता था कि ऐसा क्‍यों होता है 
तो उस पर चोट पड़ती थी। अगर वह उत्पन्न करने से इंकार करता था 
तो समाज” की सम्पूर्ण हिंसा उसके सर पर उतर कर उसे इसके लिए 
बाध्य करती थी कि वह उत्पादन करें। उसको यह बताया गया कि 
उत्पादन करना उसका कर्त्तव्य है। अगर अपने को जीवित रखने के लिए 
वह ॒यथेष्ट भाग की मांग उठाता था तो उस पर लोभी” होने को अपराध 
लगाया जाता था और उसको नम्र रहने की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार 
से गीता और उपनिषद्‌ के उस गूढ़ सिद्धांत का जन्म हुआ था जो यह 
कहता था : 

तुम्हें केवल वही करना है और उसी को करते जाना है जिसे तृम्हारे 
जीवन की अवस्था अथवा पद के अनूसार ठहरा दिया गया है। जो कुछ तुम 
करते हो उसके फल के ऊपर तुम्हारा कोई बस या आधिकार नहीं है। अपने 
कमो” के फलों को ध्यान में लाकर कभी काम मत करो; और सदैव काम 
करते रहो। * द द 

यह गीता की वह विख्यात शिक्षा हैं जिसका उपदेश ,विरोध करने वाले 
अजन को दिया गया थां और महांभारत के यूदृध सो लेकर सदियों तक 
यही शिक्षा साधारण मन्‌ष्य को दी गयी है। यह उस वर्ग समाज के दर्शन 
का सार-तत्व है जो आत्म-विरोधों, अराजकता, संकट और दुर्भाग्य में 
उलभझ गया था और जो सामाजिक जीवन की एक निश्चित योजना के अनुसार 
फल देने का आश्वासन नही” दे सकता था। निजी संपत्ति और उत्पादन की 
अराजकता तथा उत्पादन के ऊपर से उत्पादक के नियंत्रण को दूर रखना-+- 
ये सब बातों आदिम साम्य संघ में संभव नहीं थीं और भविष्य के समाज- 
वादी समाज में भी संभव नहीं रहेंगी। इन सब बातों के कारण उत्पादक 
को दासता और गुलामी में- जकड़े रखने के लिए तथा शासक वर्ग के शोषण 
और दमन को उचित प्रमाणित करने के लिए वर्ग-शासकों के धर्मों के 
आधार पर उपय'क्‍त शिक्षा या नारे का उपदेश देना आवश्यक हो गया था। 

कर्तव्य और लोक-संग्रह (जाति कल्याण) के विशाल तर्का भी चंचल-चित्त 
अजन को ह॒त्या के लिए तैयार न कर सके। अजून के मन में भावनाएं 
और अनूभव जागे हुए थे! वे जानते थे कि एक बार मरने के बाद सब 
खत्म हो जायगा चाहें वह हो और चाहे कोई दूसरा हो। और जब इस तरह 
का तका उठा तो गीता ने तमाम मानवों को एक सार रूप में पृथक कर 
दिया जिसे आत्मा कहते हैं। यद्याप यह आत्मा शरीर में बंद है फिर भी 
वह उससे भिन्न है। यह आत्मा न तो अनुभव करती है, न विचारती है, 
न जिन्दा रहती है और न मरती है। चेतना और भावना आदि झ्वरीर के 
क्षीणक गण हैं" और जिस शक्ति से वे उत्पन्न होते हैं उस पर बाधिकार 


+ कर्मण्येवादिकारस्ते मा फलेषा कदाचन। 
मा कर्मी फल हेतुभूमा संगो5स्त्व क्मीण।। भीता, २०४७। 
नियत कुर कर्म त्वमा।गीता, रे-८। 
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किया जा सकता है। और जब उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है तो 
व्यॉक्त उस अवस्था को (्थितप्रज्ञ) प्राप्त हो जाता है जहां पर अपने कमोई 
में' वह कभी लिप्त नहीं होता अथवा उसके कमो” के फल उसके लिए कभी 
बंधन नहीं बनतोे। याीद उस अवस्था में वह ह॒त्या भी करता है तो उसका 
पाप उसको नहीं लगता और क्योंकि मरने वाले और मारने वाले की आत्मा 
तटस्थ और अमर हैं इसालिए यथार्थ में" कुछ भी घाोटेत नहीं होता। इस 
प्रकार का व्यक्त कोई दुःख या सूख तथा गरमी या सरदी का अनभव 
नहीं करता। जीवित रहते हुए भी उसने अपने शरीर से मोक्ष पा ली है और 
यू के बाद वह अपने कमा के पाप-पृण्य के फलों को भोगने के लिए 
दोबारा जन्म नहीं धारण करता। इस प्रकार महाभारत यद॒ध के भीषण 
और अपार संहार को माया या भ्रम में विलीन कर दिया गया था। 
भविष्य में' आने वाली अनेक सदियों तक शासक वर्ग ने इस सिद्धान्त 
का उपयोग श्रीमक जनता की विद्रोह की भावना, क्रोध और कष्टों 
विरुदुध उनकी लड़ने की भावना को उनसे दूर रखने के लिए किया हैं। 
इस सिद्धान्त के आधार पर ही जनक और उनके समान अनेक व्यक्तियों 
के विषय में विचित्र कथाएं गढ़ ली गयी थीं जिनके अनसार धनी राजा 
संबसो आऑधिक स्वादिष्ट भोजन करते हुए भी रसास्वादन के 
आनन्द को ग्रहण नहीं" करता था; सुन्दर से सुन्दर वस्त्र धारण करता था 
पर कभी भी उनमें लिप्त नहीं होता था। इसीलए उसी प्रकार श्रॉमक 
दास का यह कर्तव्य है कि भूख लगने पर भी उसे आनन्द मनाना चाहिए, 
अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और निर्धारित कर्तव्य 
का पालन करने के लिए अपने शरीर को चेतना-शुन्य यंत्र में” बदल लेना 
चाहिए। जब हर व्याक्‍कताः इस अवस्था को पा लेगा लो दरिद्रता और कष्ट 
विलीन हो जायेंगे--क्योंकि मनृष्य ' के लिए उनका कुछ अर्थ ही नहीं 
रह जायगा। जब विचारों की इन सरल कलाबाजियों से प्रत्येक व्यक्त 
सूख की प्राप्ति कर लेगा तो सामाजिक आधार पर शोषण, दासता, उत्पादन 
का बंटवारा, शासन-तंत्र तथा हिंसा के बारे में कोई प्रइन नहीं उठ सकेगा। 
महाभारत युग के परवती”' काल के वर्ग समाज के सिद्धान्तकार को 
अपने इस प्रकार के तर्का की सफलता पर पूरा विश्वास नहीं था कि उसके 
दवारा मानव की बदिध को सन्‍्तृष्ट किया जा सकेगा और उसके आचार- 
व्यवहार तथा उन सामाजिक संबंधों का नेत॒त्व किया जा सकेगा जो मानवता 
के संपर्ण जीवन और भावना के प्रीत्तकल' हैं। इसालिए शासक वर्ग के सब 
नेतृत्तों की तरह श्रीमक जनता का पूरा बौद्धिक व्योकतित्वः छीन कर 
उनको शासक वर्ग का अंधभकक्‍त बना देने के लिए उसने यह आऔतिमा उपदेश 
दिया-- प्रत्येक धर्म और आदर्श को भाग्य के सहारे पर छोड़ त्‌ मेरी शरण 


 मों' आ।* और जहाँ तंक अराजकता अथवा संकट को दूर करने का प्रश्न 


था उसके विषय में गीता का लेखक पाठक के सामने कोई आजा का संकेत 


* झूर्वधर्मान" परित्यज्य मामेक शरण व्रज। ग्रीता, अं. १८-६६। 
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नहीं करता और हम लोगों को केवल यह सान्त्वना देकर छोड़ देता है क्‍कि 
संकट को दूर करने के लिए यूग-यूग में ईश्वर अवतार धारण करता रहेगा। 
और इस तरह से इस विषय को दुर्बल मानवता के हाथों से छीन लिया 
गया और बताया गया कि योजना-राीहित विश्व की योजना की रचना सामा- 
'जिक मानव द्वारा नहीं हो सकती है। 

गीता अथवा उपनिषद्‌ की तमाम दाशीनिक-वविचारधाराओं का विवेचन 
हम यहां पर नहीं करने जा रहें हैं। हम यहां पर केवल यह दिखाना चाहते 
हैं कि दर्शन की वह आदर्शादी विचारधारा 'जिसको हम वेदान्त में पाते 
हैं उस यूग की उत्पत्ति है जब आयो का समाज वर्ग-आत्मविरोधों में 
संघर्ष और यूदूध दूवारा टूट चुका था। साथ ही साथ हमको इस बात के 
लिए सजग भी रहना चाहिए कि जब हम इन दाशीनिक विचारधाराओं का 
अध्ययन करें तो विचारकों अथवा दाशीनिकों की उन ईमानदार चेष्टाओं 
को जो उन्होंने तत्व-पदाथों" के विश्लेषण और उनके विषय में अपने 
विचारों को व्यक्त करने में की है--शासक वगो” की उस प्रच्॒त्ति से 
अलग रखें जिसके अनूसार उन विचारों को उपयोग, जो किसी वविश्वष' 
यूग के सामाजिक संबंधों के अनुरूप तथा उनसे सीमित होते थे, वे अपने 
वर्ग हितों के लिए किया करते थोे। और फिर हमें" यह भी याद रखना 
चाहिए कि उस यग में तमाम सामाजिक चिन्तना और उसके नियम धार्मिक 
सिदधान्तों में व्यक्त किये गये थे, इसीलिए क्रान्तिकारी वर्गों और शोषित 
'भागों की स्वतंत्र होने की चेष्टा भी विभिन्‍न संप्रदायों, दाशीनक विचार- 
धाराओं” और धमो” की स्थापना में ही व्यक्त हुई थी। यह आवश्यक हैं 
कि किसी भी विचारधारा अथवा सम्प्रदाय की भूमिका को समभने के 
'लिए, उस यूग के वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि के आधार पर उसका परिचय 
प्राप्त किया जाय। इस विषय में भी महाभारत यदूध के सिद्धान्तकार 
और उस यदध की परवती*" निष्कर्ष विशेष सामाजिक भूमिका की पूर्ति 

करते हैं। वर्ग-समाज' के आदर्शवादी दर्शन के सिंद्धान्तों के आधार को न 
छोड़ते हुए भी वे (सिद्धान्तकार--अन्‌ .) दासता की कटुता और कठोरता 
को कोमल बनाने के लिए एक समरकाते की कोशिश शोषक और जोषित 
के संबंधों मों किसी प्रकार का. परिवर्तन लाये बना करते हैं। इस 
विषय में- गीता की -भाकतिवाद की विचारधारा, महाभारत युग क॑ दास- 
'स्वामियों के अत्यंत प्रीततीक्रयाबादी विधि कर्मों" सो एक अग्रगामी चरण 
था। यह किन - कारणों से संभव था? इसका कारण महाभारत युद्ध 
'के बाद की अवस्था थी। इसीलए अब हम महाभारत युद्ध के बाद की दशा 
को देखने की चेष्टा. करेंगे। 


अध्याय १५ 
दासता की दबंलता-- 
नथी शक्तियां, नथी अवस्था 


उसे समय सब वविचारशील व्याोक्‍त महाभारत यदुध के जिस फल के 
भीषण भय से भयभीत थे, और साधारण लोग जिसका अनभव अपने: 
आप अपनी नसों में कर रहे थे वह सच हो कर रहा। दोनों पक्षों की आशा के 
विरुद्ध महाभारत यद॒ध के अन्त तक पराजित और विजेताओं दोनों 
का संहार इतनी माता में हुआ कि विजयी पांडव युदूध के बाद एकदम 
दिवालिया हो गये और लगभग प्रत्येक प्रमुख व्योक्त, राजा और राज- 
कुमार, वीर महारथी और सेनानायक उसमे मारे गये। वे तमाम राज्य 
जिन्होंने उस. युद्ध में भाग लिया था और उनके साथ साथ युद्ध में 
योगदान देने वाले गण-संघे बहुत दुर्बल- हो गये थे और संह्वार की भीषणता 
दुवारा वो बिखर गये थे। जब दास-स्वामियों" की शासन-व्यवस्थाएं दुर्बल 
हो गई और गणसंघो” के शासक-नेता कमजोर हो गये तब नागों, ननिषादों 
और दूसरी जातियों" को आराम से सांस लेने का अवसर मिला; और 
अपनी पिछली द्ा को लौठा लाने के लिए उन्होंने उन आर्य-कलों और 
उनकी सेनाओं पर आक्रमण करना द्वरू कर दिया जो एक दिन शौॉक्त- 
वान थे, जिनसे लोग डरते और घणत करते थे। 

उस समय दास-स्वामियों की शासन-व्यवस्थाओं में' जो सामान्य संकट 
छा गया था उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि नाग जातियों 
मौर उनके साथ साथ अन्य कबीलो“ के आक्रमण पूर्व, पदिचम और दौक्खनः 
दिक्षा से गंगा की वादी में स्थित राज्यो" पर सामान्य रूप सो आरम्भ 
हो गये थे। दास-स्वामियों के दिवालियेपन का आभास इससे मिलता है 
कि अपनी विजय के उत्सव को मनाने के हेते अदव मेध यज्ञ करने 
. लिए धर्म (धर्मराज-युवधिष्ठिर--अन .) के पास धन नहीं रह गया था। 
जब तक कोई लिपा हआ खजाना ना मिल जाये तब तक यह यज्ञ संपन्न 
. नहीं हो सकता था।* उनके तथाकाथित पण्य कर्मों के उत्सव ने उस पीड़ित” 


# दानमल्पं न शकनोमि दाता वित्तम तर नोस्ति मॉँ।]१२।। 
स्वयं विनाइया पथिवी यज्ञार्थम” 'दिवज-सत्तम।.। द 
करमाहराीमष्यामि' संध शोक परायण:।। १४।। 
“->महाभारत, आश्यमोधिक प्रबे, अध्याय ३। 


पा आये” के पवित्र विश्वामित्र को वह यह उपदेश दे कि जीवन की रक्षा 
..._ वैभव और शक्ति के प्रात्त जो लोभ था वह सबके सामने प्रत्यक्ष हो गया, 


.. तथों जब संब लोग यह जान गये कि नौतकता और प्ण्य की तमाम 


.. ने हो कि असंतृष्ट जनता का नेतुत्व वे वास्तव में करने लग जायें? पर 
. यें सब बातों उठती हुई जातियों की प्रगाति को आसानी से नहीं रोक 
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साधारण जनता में किसी उत्साह का संचार नही किया था जो विजताओ" | 
की हंसी अपनी हाली में उड़ाती थी। पाण्डवो की उत्सव-भूमि में एक हा 
एऐसे चहे ने प्रवेश किया जिसका आधा शरीर स्वर्ण में बदल गया था | 

चूहे को विशेषता को देख कर किसी ने पूछा कि उसे क्‍या चाहिए और 
उसका केवल आधा द्वारीर ही क्‍यों स्वर्ण का बन गया है ? चहे ने इधर 
उधर सूघा और जब उसका बाकी आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हुआ तो उसने 
यह उत्तर दिया कि उसका आधा शरीर उस भूमि को छूने के कारण 
सोने का हो गया था जहां पर एक दोरद्र ने बैठ कर कुछ टुकड़ों का दान' 
दिया था। लोकन दास स्वामियों की इस उत्सव-भामि में जहां पर इतना 
वभव बह रहा है और ब्राहूमणों को भोजन दिया जा रहा है इतनी शक्ति 
नहीं हैं कि उसके बाकी बचे हुए आधे शरीर को सोने का बना दे। 
विजेता के पृण्यों पर यह साधारण लोगों का भाष्य था ! झासक वर्गीय 
वर्णो' के सब अंश दरिद्रता में फंस गये थो और अपनी सेवाओं” की किसी 
के भी हाथों में बेच देने को तैयार थो। उन स्थानों पर जहां पर अना- 
. वष्टि और अकाल की अवस्था थी ज्ञासक वर्ग के. अभिमानी ब्राहमण' 
- जंगलों मे” भाग कर घाोणत चाण्डालो" की शरण में गये थे और परा- 
.. जित तथा दास चाण्डाल को यह अवसर सिल गया था कि विजयी 


























.. के लिए भरे हुए कुत्ते के शव को खाना ठीक नहीं है। बड़े राज्यों का 
... आतंक जब दुर्बल हो गया, और युद्ध के दौरान में शासक वर्गों” का 


. बातों केवल दूसरों के परिश्रम सो भूमि, दासों और जीवन के आनन्‍्दों 
को लटने के लिये प्रदा मात्र थीं, तब प्रवर भौतिकवाद उनके सामने 
चनौती देकर खड़ा हो गया। लॉकन अपने वर्ग हितों की प्रीति सत्यनिष्ठ 
पांण्डवो" ने भौतिकवादियों की हत्या करना शरू कर विदिया। कही ऐसा 


.. सकी और उस समय तक जीवित गण-संघों में आन्तीरिंक गृह-यूदूध और 
भी भयंकर रूपे में फट पड़ा। मम 2 5 
... महाभारत के मौसल पर्व में कंष्ण ने अपने ही यादवों के गण-संघ माँ... 
अपनी जिस छ्लोचनीय अवस्था की शिकायत कीं हैं उससे सामान्य ध्वंस 
- और नाह् की मुख्य रूपरेखा का आभास मिल जाता हैं। का 
.... साधारण रूप से यादवों" का अंधक-वुष्णीष गण संघ महाभारत के यदध . 
.. से अलग ही रहा था। सौराष्ट्र क्षेत्र की दवारावती नगरी में सराक्षित ढंग... 
.... से वह संघ निवास करता रहा थ्णग। शिशुपाल तथा उसके 















उसके अन्य साथिया. 


५ ! देखिए रहाभारत, शान्ति पर्व, अध्याय, ३ हे ४ 
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के आक्रमणों से परेशान होकर उसे वहां जाना पड़ा था। पर इसका अथ॑ 
यह नहीं था कि यादव-गण के लोकतंत्र ने अपनी रक्षा दृषित अभि 
जातीयता की पतनशीलता से कर ली थी। उस संघ के अन्दर प्रमुख धनी 
कूलों के बीच परस्पर इतना भयंकर वमनस्थ चल रहा था कि उसके 
निर्वाचित गणपाीत कृष्ण ने अन्य नेताओं के विरुद्ध शिकायत करते हुए 
कहा था कि यादवों' को अपने पक्ष में! रखना बहुत कठिन है। अपने नेतृत्व 
को बनाये रखने के लिए कृष्ण को जो उपदेश नारद ने दिया वह बहुत 
सुन्दर और दिलचस्प हैं। उन्होंने (नारद ने--अन्‌ .) कृष्ण पर यह दोष 
लगाया कि यथेष्ट रूप में वे विनम्र और म॒ृदुभाषी नहीं थे और सहभोज 
देने तथा भेंटों के वितरण करने में" वो काफी धन नहीं खर्चा करते थे। 
गण के नेतृत्व को जीत कर अपनाने में” इस बात की सहायता लेने से 
यह स्पष्ट हो जाता हैं कि गण का संगठन वर्ग-विभाजन के भार से छिन्न 
भिन्‍न हो रहा था। मौसल पर्व में" यह कथा लिखी हैं कि यादव लोग 
मिलजल कर एक साथ जीवन के सामान्य आनन्दों का उपभोग करने के 
लिए गये हुए थे। उन्होंने स्वादिष्ट भोजनों के साथ सूरा का भी खूब 
पान किया था। फिर वाद-विवाद करने लगो। महाभारत यदूध में सॉम्म- 
लित होने वाले कूछ लोगों के कपट कर्मी के विषय में वाद-डविवाद होने 
लगा---और उसी में" कुछ लोग उठकर परस्पर लड़ने लगो। अभी तक अभि- 
जात कूलों में जो छिपा हुआ वैमनस्य था वह सार्वजनिक संहार के रूप 
में फूट पड़ा। जब यह गृहयुद्धा चल रहा था तो नाग जाति के लोगों 
ने सागर की वदीददप से आकर गण-संघ के नगर पर आक्रमण कर दिया। 
उसी आक्रमण में स्वयं कष्ण मारे गये और अनेक प्रमख यादवों की हत्याएं 
हुईं। यह गृहयुद्धः भी इतना भीषण था किकि परवर्ती काल में भाषा के 
अन्दर यादवी” शब्द का अर्थ ही गहयदध हो गया। 

अन्धक-वृष्णीषों' की सहायता की लिए पाण्डव गये पर नाग जाति 
तथा अन्य लोगों" से वे उन्तकी रक्षा नहीं कर सके। गंगा की वादियों की 
राज्य-शाक्तियों का, कृश्मो" तथा पूरुओं का आतंक खत्म हो चुका था। 
अजन ने यह शिकायत की थी कि नाग जातियो” और अन्य लोगों" के 
विरोध में लड़ने के लिए जब वे अपने विख्यात अस्त्रों के पास गये तो 
उन्होंने आने से इंकार कर दिया---उनकी शॉक्‍त खत्म हो चकी थी। 
इस नरसंहार में कुछ परिवार बच सके थे जो हीस्तनापुर चले आये थो। 

लोकिन हास्तिनापर अब उठती हुई शक्ति का केन्द्र नहीं रह गया था। 
महाभारत यद॒ध के बाद कुछ दिनो तक तो पाण्डवः जीवित रहे पर फिर 
महाभारत के कथानसार वे एक कत्ते के साथ स्वर्ग चले गये। उनके पौत्र 
राजा परीक्षित नागाओ दवारा मार डाले गये। यह जान कर परिस्थिति 
और भी स्पष्ट हो जाती है ककि उन ब्राहमण नेता कौ, जिनका नाम' कदयप' 
था और जो परीक्षित के ऊपर होने वाले आक्रमण की योजनः से ऐीर- 
चित थे, उनको नागों के प्रमख नायक तक्षक ने स्वर्ण देकर खरीद लिया 
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था। ऐसा लगता हैँ कि परीक्षित के पूत्र जनमेजय ने नाग जाति पर 
आक्रमण करके उनको समभांता करने पर बाध्य कर दिया था जिससे 
कुछ काल के लिए उसको विश्ञाम अ्रथवा शान्ति मिल गयी थी। उसके 
बाद महाभारत का युग हमारे लिए खत्म हो जाता हैं। महाभारत के युग 
के उपरान्त के शतहास मे! एक सूना और अंधकारमय यूग आया था जिसके 
बाद गंगा की वादी में नये आधार के ऊपर बड़े राज्यो" का उदय फिर 
होने लगा था। इन राज्यों" का आकर्षण बिन्दु अब हस्तिनापुर न होकर 
मगध का पाटलीपून था। 

परन्तु उस समय तक दासता का ह्वास होने लगा था। देहात के अर्ध- 
दास (७४४) और शहर के दस्तकार और उनके बाद गतिशील व्यापारी 
दृश्य में प्रमुख रूप से आने लगे थे। उन सब के ऊपर सर्वशकतमान एक 
राजा का शासन होता था। दासों के स्वामियो" के घरों के आधे आजाद 
और आधे भगे हुए दासों ने जमींदार-व्यापारी युवकों के साथ साथ उनके 
दर्शन-लोक में प्रवेश +किया। वे बुद्ध धर्म के प्रारंभिक अग्रणी गुरुओों के 
भकक्‍त और शिष्य बनने लगे। पर इस विषय पर हम ओऔधिक यहां पर 
नहीं" कहना. चाहेंगे। हम. केवेल इस ओर संकेत करना चाहते हैं कि 
महाभारत युद्ध के फलस्वरूप दास व्यवस्था इतनी दुर्बल हो गयी थी कि 
वह अपने आधार पर प्राने ढंग के अनुसार और भागे नहीं चल सकी। 
निस्सन्देह, दासता चलती रही और दास-स्वामियों के राज्यों का फिर से 
संगठन भी होता गया तथा उनकी वृद्धि भी होती गयी। लॉकेन एक ओर 
तो उनके परस्पर संहार के कारण और दूसरी ओर ननिषादों" और नागाओ 
के विद्रोह व विरोध ने उनकी प्रगति को उतना आसान और सस्ता नहीं 
रहने दिया था जितना वह प्राचीन यूग में' था। और फिर नाग्राओं के 
पास लोट जाने और जीविका के उत्पादन के लिए इतनी वविज्ञाल आश्रय 
भूमि थी कि दास-प्रथा' अपने कठोरतम रूप में” बहुत दिनों तक नहीं चल 
सकती थी। खोये हुए और काम न करने के योग्य दासों की फिर से परत 
करना कीठन हो रहा था, दास-स्वामियों" के विजित प्रदेश उनकी शक्ति 
के बाहर होते जा रहे थे और प्रजा दीरिद्र हो रही थी। वादियों की भूमि 
की उर्वरता और उनकी विज्ञालता, भागे हुए दासों और पराजितों- को 
आश्रय दे रही थी और उनको संघर्ष करने का अवसर प्रदान कर रही थी। 
इसके अलावा उत्पादन, विनिमय और व्यापार की वृद्धि के दवारा एक 
नये व्यापारी गर्ग की उत्पात्त ही गयी थीं। यह व्यापारी वर्ग आर्थिक 
व्यवस्था में' एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में आया था। नागरिक पजी के 
सहयोग से भागे हुए दासों को अगने दस्तकारों' में" पीरीणत करने में 
उसने लाभ कमसाया। ये व्यापारी और दस्तकार सबल राजाओं के शासन 
में” रहते थो 'जिनकी (राजाओं की) शक्ति इस' बात पर निर्भर थी कि 
किस सीमा तक वो नगर और देहात' के विरोधी हितों के बीच, व्यापारी 
तथा भामि और दास स्वामियो* के विरोधी हितों के बीच खेल' सकते थो। 
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ज॑ंसा हम कह आये हैं कि कीष का विकास बहुत बड़े पैमाने पर हो 
चुका था। भूमि क॑ ऊपर निजी अधिकार का अ्रश्न गंभीर रूप लता जा 
रहा था। और उपयरक्‍त नयी अवस्था में दास-प्रथा के आधार पर इस 
काम को पूरा करना काठिन होता जा रहा था; और यही काठिनता दस्त- 
कारी औद्योगिक उत्पादन-वुद्धि की भी थी। दास प्रथा को नष्ट करने 
और अर्ध-दास' व्यवस्था को उसके स्थान पर लाने के लिए अवस्था पीर- 
पकक्‍व हो रही थी। महाभारत के युद्ध ने इस सामाजिक प्राक्तिया के वेग 
को तेज करने में कम सहयोग नहीं ददिया। 

इन्ही” अवस्थाओं ने शोषक वर्ग के शास्त्रकारों और दाशीनिकों के लिए 
यह आवश्यक कर दिया था कि दास-प्रथा को वे दूसरे दृष्टिकोण से देखें। 
महाभारत के परवर्ती काल में गीता के सिद्धांतकार ने इसी बात को उस 
स्थल पर कहा था जहां कृष्ण यह कहते हैं" 'कि--- यद्यापि स्त्री, वैश्य 
और शूद्ध दासों का जन्म दासता करने के लिए ही हुआ है फिर भी अगर 
वे मेरे भक्त हो तो उनको स्वर्ग में" स्वतंत्रता मिल सकती' है। ” इस' प्रकार 
हम यह देखते हैं कि महाभारत के यग में दास-स्वामियों* के राज्यों ने 
आर्य वैश्य को भी दासता की श्रेणी तक पहुंचा दिया था। ये आर्य वैश्य 
प्राचीन गण साम्य संघों के मूल स्वाशिमानी विशा थे जो परिश्रम करते 
थे। लॉकन दास-स्वामियों' के राज्यों" में वैश्य और स्त्री जाति को श॒द्र 
दास के समकक्ष बना दिया गया था। उनके लिए न तो इस पथ्वी पर 
मोक्ष थी और न उनके लिए स्वर्ग ही था। पितु-सत्तात्मक दासता के आरंभ 
काल में: दासों के स्वामी ब्राहमण और क्षत्रिय, दास वर्ग की स्त्री से 
विवाह कर सकते थे या उसे घर बठाल सकते थे और उससे उत्पन्न संतान 
संपत्ति में' बराबर का आधिकार पाती थी। परत स्वयं दास लोग स्वतंत्र 
होने की बात॑ अथवा निजी संपत्ति संचय करने की बात को सोचे नहीं 
राकते थे। इसीलिए स्वयं आर्य गणों" के अन्दर जब संपात्त-भोद बहुत तेज 
होता गया और संपाोत्तिहीन वैश्य को दासो की श्रेणी में" फेंक दिया गया 
तो उसने (वैश्य ने) गृहयुद्ध और क्राँति की धमकी दी थी। विजयी दास- 
स्वामियों" के एकाधिपीत शासन ने दररित्र वैश्यों और उनके सहायक चिषाद- 
नागाओ“ को विरोध को कचल दिया और पूर्ण आतंक के राज्य कौ स्थापित 
फककिया। यह वह यग था जिसमें आर्य वैद्य को झहाद्र के समकक्ष बनाया 
गया था। स्त्री ग्हां पर पहले से ही थी। तभी से दास-स्त्री के साथ संबंध 
ने अपनी .उस विशेषता को खो दिया जो पितु-सत्ता के काल में थी। 
उच्च वर्ग के पूरुष दुवारा दास-स्त्री से पैदा हुई संतान ने अपने पराने पद 
को खो दिया। प्राचीन पित-सत्ता की व्यवस्था मों उन संतानों कौ स्वतंत्र 
पितुकल के वर्ण में साम्मीलत किया जाता था लोकन अब उन संतानों 
को अपनी दास-माता' का वर्ण प्राप्त होता--यानी कि आंशिक स्वतंत्रता 
का मार्ग भी अब उनके लिए बंद कर दिया गया था। 

अपराजित और अर्ध-पराजित जनसंख्या इतनी बड़ी थी कि दास 
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स्वामियो" के कलों को शांति मिलना कौठन था। वर्ग भेद की तीक्षणता 
के कारण स्वयं आर्य दैश्य भी आर्यत्व से पातत होकर दासता में जा गिरे 
थे। उत्पादन शॉक्तियों" की वृद्धि तेजी के साथ हो रही थी और इसकी 
वजह से नये उत्पादन संबंधों की मांग उठ रही थी। विनिमय, व्यापार, 
दस्तकारी, व्यापारी वर्ग और उनकी नयी सामाजिक शौक्तियों' ने पहले 
दासता को मिटाने की मांग उठायी। गीता की कृष्ण के नाम पर यह 
घोषणा की गयी। इस काम के लिए कृष्ण का नाम सर्वोत्तम था क्‍्योंतिक 
वे उस सबसे बड़े गण-संघ के सबसे १्रिय प्रीतनिीधि थे जो महाभारत के 
युद्ध के बाद भी जीवित रहा था। उनको स्वर्ग लोक में स्वतंत्रता के 
नारे का वाहक बनाया जा सकता था, और एक ऐसा समभाता किया जा 
सकता था जिसके अनूसार इस लोक में शोषक वर्ग की शांति को बिन्ग 
भंग किये हुए दास और स्त्रियां परिश्रम करते जाते और अपने परिश्रम 
कें. फल अथवा मजदूरी को उस स्वर्ग लोक में" पाने की आशा रखते जहां 
अपने स्वामियों के समकक्ष स्वतंत्र पद पाने का उन्हें आइवासन रिया गया 
था। आज यह बात सनने में" बहुत विचित्र सी लगती है, पर वास्तव में 
यह इतनी विचित्र नहीं है। यह उन नयी शक्तियों के साथ दास- 
स्वामियों' का समझाता था जो अर्धदास-व्यवस्था और सामन्तवादी व्यवस्था 
की ओर बढ़ रही थीं 

दासता प्रथम प्रकार का शोषण थी, शोषण का यह विश्ञेष रूप प्राचीन 
काल में वर्तमान था। इसके बाद मध्य काल में' अर्थ दासता और आध 
निक काल में मजदूरी व्यवस्था इसके रूप हो गये। गलामी के ये तीन 
बड़े बड़े रूप हैं जो सभ्यता के तीन महान यगों की वविशद्येषता के गअनरूप 
चलते रहे हैं। प्राचीन काल में! यह गलामी खले रूप में" और आधनिक 
काल में छिपे रूप में रही है, पर यह गगों से हमेशा साथ साथ चलती 
आ रही हैं। 

इस विवेचनात्मक लेख में हम सामाजिक विकास की दूसरी अवस्था 
की जिवेचना नहीं करेंगे। इस प्स्तक का प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि 
हम यह दिखायें' कि आदिम साम्य संघ की उत्पीत्त, विकास और ध्वंस 
'किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से दासता का प्रवेश उस राज्य- 
व्यवस्था के साथ हुआ जजिसका' आधार दण्ड था तथा जिसमें निजी संपत्ति 
और दासों के विजयी स्वामियों" का हिंसात्मक एकाचधिकार होता था। 
वह वन्य मनृष्य जो एक दिन यह भी नहीं जानतः था कि आग किस 
तरह बनायी जाती है अब विशाल सीमाओ"* में" विकोसत हो चका था 
उसने महादवीपों को बसाया, राज्यों और ,नगरों का निर्माण किया 
अपनी आवश्यकता के अनसार प्रकोत का उपयोग' करने के लिए विशाल 
उत्पादन शक्तियों को विक्रीसत किया और अपने को वन्य-अवस्था से अदर्ध 
वनन्‍्य-अवस्था तक, अदर्श वन्य अवस्था” से सभ्यता तक आगे बताया। उसने 
यदध और शांति के अस्त्रों, तथा कला और साहित्य को विकासित किया। 
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प्र्कात क॑ नियमों और रहस्यों को जानने के लिए उसने उसका अध्ययन और 
विश्लेषण किया। लाखो, भत-प्रतों, देवी-देवताओं के विचारों से उसने 
अदर्बंतवाद की समस्याओं को उठाना सीखा। विज्ञेष से सामान्य, व्यक्ति से 
सावजानक, तथा बाहूय जगत से अन्तजगत की चिन्तना की समस्याओं को 
उससे उठाना आरम्भ कया 

लॉकिन प्रगति की इस गीत के साथ-साथ पतन अथवा प्राीताक्रिया भी 
चलती रही। अर्ध वन्यो के प्राचीन साम्य संघो में वर्ग, वर्ग-संधर्ष, दासता, 
लोभ, संपत्ति, तथा संबंधियों के बीच परस्पर हिंसा नहीं थी, पर 
आगे चल कर वे दासता, वर्ग यदध, लोभ तथा भाई के विरोध में भाई 
की हिंसा के शिकार हो गये। 

“क्योकि सभ्यता का आधार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण था 
इसाीलए उसका सम्पूर्ण विकास लगातार आत्म-विरोधात्मक रहा है। उत्पा- 
दन का प्रत्येक आगे बढ़ता हुआ कदम साथ ही साथ शोषित वर्ग की दक्षा 
का पीछे की ओर पड़ता हुआ कदम भी है यानी कि विशाल बहुसंख्यकों 
की दशा िछड़ने लगती है। जिससे कुछ लोगों को लाभ होता है. उसी से 
आवश्यक रूप में” दूसरों की हानि होती है। एक वर्ग की नई स्वतंत्रता 
दूसरे वर्ग के लिए नये दमन का कारण बन जाती है. ..... और ज॑सा 
क्‍कि हम लोग देख चुके हैं अर्ध वन्य अवस्था में आधिकारों और कर्त्त॑व्यों 
के बीच में' कोई विभाग रेखा खींची नहीं" जा संकी थी लॉकेन सभ्यता 
की अवस्था में आधिकारों और करत्तव्यों का भेद और उनका परस्पर 
विरोध इतना साफ हो उठा है. कि एक कम बादिध वाला मनष्य भी यह 
देख सकता है कि वास्तविक रूप में एक वर्ग को सब आधिकार और दूसरे 
बर्ग को सब कत्तव्य सौंप दिये गये हैं'। द 

“लोकन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शासक वर्ग के लिए कल्याण- 
कारी है, उसको उस परे समाज के लिए भी कल्याणकारी होना चाहिए 
जिसको साथ में' शासक-वर्ग अपना एकात्म स्थापित करता है। इसॉलिए 
सभ्यता ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों आवश्यक रूप से उत्पन्न अपनी 
बराइयो* को छिपाने के लिए उसे प्रेम और दान का परदा खड़ा करना 
पड़ता है। उन बराइयो”. कौ कभी कठी क्षमा याचना से और कभी उनको 
अपनी काीत न बता कर वह सभ्यता एक रूगढ़ के रूप में ढोंग अथवा मिश्या- 
चार का सजन करती है जिसका ऑस्तित्वे समाज के प्राचीन रूपों में! तथा 
सभ्यता की प्रथम अवस्था में भी वर्तमान नहीं था। और वह ममिथ्याचार 
या ढोंग इस' घोषणा द्वारा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है कि 
शोषक वर्गों" के दवारा पीड़ित वर्गों" का शोषण सर्वथा और केवल शोषित 
वर्गों” के कल्याण के लिए ही किया जाता है; और अगर जोषित वर्ग इस 
सत्य को नहीं देख पाते और विद्रोही तक बनने को तैयार हो जाते हैं 
तो अपने कल्याणकाॉरियों अथवा श्योषको- के प्रीति उनकी यह सबसे हद 
दर्जो' की कतध्नता है। 
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(एगेल्स, पररियार को उर्त्वात्त, मास्कों रस्करण, पृष्ठ २६५२-५३) 
लोॉकन समाज के वर्गभेद का ऑस्तित्व अनादि काल से नही चला था 
रहा हैं और बन राज्य अथवा शासन तंत्र ही अनादि रहा है। 
इस तरह के समाजों का ऑस्तित्व रहा था जिन्होंने अपना प्रबंध 
बिना राज्य-व्यवस्था के भी किया था और ।जसम राज्य अथवा राज्य 
शक्ति का विचार अथवा उसकी धारणा भी नहीं थी। आश्थिक विकास 
की एक विशेष अवस्था में समाज आवश्यक रूप से वर्गों में विभक्‍त 
हो गया था और इस वर्ग-विभाजन के ही कारण राज्य शक्ति का अस्तित्व 
आवश्यक हो गया था। अब हम तंजी से उत्पादन के विकास की एक 
ऐसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इन वर्गो' का ऑस्तित्व ने सिर्फ 
अनावश्यक , बरनः उत्पादन वाद्ध के लिए घातक भी हो गया है। उनका 
(वर्ग-भेदों---अनु .) नाश उतनी ही अनिवार्यता से होगा जितनी अनि- 
वार्यता के बल्यीभूत होकर उनका जन्म हुआ था। उनके साथ-साथ राज्य- 
व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से नष्ट हो जायगी। जो समाज नये रूप में 
उत्पादकों- की स्वतंत्रता और समता के आधार पर उत्पादन कौ संगठित 
करेगा, वह समाज राज्य के परे यंत्र को उस स्थान पर रख देगा 'ो 
उसकी लिए सबसे उपयक्त स्थान होगा--यानी परातन वस्तओं के संग्र- 
हालय मे” चरखे और कांसे की कल्हाड़ी के निकट उसको भी रख दिया 
जायगा। 
(एंगल्स, पौरिवार की उत्पत्ति) 


परन्त मानवता के अतीत काल का यह संग्रहालय आऔतिम रूप से तभी 
बन सकेगा जब संसार के आशधिकांश देज्षों में वर्गहीन रुूमाज और कम्य 
निज्म का निर्माण हो जायगा। अब संसार उस यग मे प्रवेक्ष कर चका है। 
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महाभारत में वर्णत अठारह माताओं और उनसे बने गणों' के नाम : 


ह मातसत्ता से.' 
१. आंदिति 
. दिति 


ग्फि 


१०. 
१९. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
श्ष, 


से ढ मद न कर 0-७ 


महूर्त 
सबध्या 


ये गण बने 
' आदित्य 


दैत्य 
दावव 
कालकेय 
वनतेस 

. कंद्घोय 

. मौनेय 
प्राधंस 
कापिल 
कारतिकेय' 
सीहिकेय 
पौत्ोम 
वासव 
विश्व 
मरुत्सन्त 
भानव 


मह॒र्त (मौहुतंय) 


साध्य 


महाभारत में इन्हीं गणों' से विख्यात पुरुषों की उत्पात्त बतायी गयी है। 
इत' गणों" के परस्पर-विरोधों की कथाएं भी महाभारत में वर्णित हैं। 
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(देशलिए तीसरे संस्करण की भूमिका ) 


(पृष्ठ ई): दासों' का वगीकरण। 
नारद ने नीचो लिखे पन्द्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया हैः 


गृह जातस्तथा कीतो लब्धों दायादुपागत:। 

अनाकाल' भूतो लोके अहितः: स्वामिना च॑ यः।।२४।। 

मोक्षितों महतब्चार्णात्प्राप्तो युद्धात्पणाजित:। 

'तवाह मित्यूपगत: प्रव्नज्यावसित: कृत:।।२५।। 

भकतदासइचचविज्ञेयस्तर्थंवः वडवाहत:। 

विक्रेता चात्गन: शास्त्री दासा: पंजदशस्म्ता: ।।२६। ।नारद-५। 

' मनस्माीत में सात प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। 

नारद दवारा दी गयी दासों की सूची बहुत व्यापक है, इसाॉलिए 
मनस्माति में दी गयी सची का उल्लेख अनावश्यक है। (सनस्भाति, ८-४१५) 
२. (पष्ठ 'इ): दासों को किस विधि से मुक्त किया जाता था, उसके 

लिए नारद प्रणीतं सूत्रों को देखिए। 

जल से भरें मिट॒टीं के एक घड़े को दास के कंधे से उतार कर स्थामी 
तोड़ डालता था। उसके बाद अन्न एवं फूल मिले हुए जल को दास के सर 
पर छिंडकतत और तीन बार उसके स्वाधीन होने की घोषणा करता था। 

(पृष्ठ ई): दासों' कौ किराये पर देना और उन्हें पीड़ित करना। 

. देखिए जातक, भाग १, पृष्ठ ४०२। इसमें एक दासी के भाग्य की 
कथा का उल्लेख किया गया है जिसे उसके स्वामी ने दूसरे के पास काम 
करने के लिए भेजा था। जब वह धन लाने में असमर्थ रही, तो बेतों 
से उसे मारा गया। 

कटहक नाम का एक दासे था जिसने परिवार के (स्वामी के) पत्रों 
के साथ-साथ पढ़ना और लिखना सौख लिया था। अन्य कर्मो" में कुशल 
होने के अलावा वह भाषण कला में" भी निपूण था। उसे भंडार-गह के 
'रक्षक के रूप' मों नियक्त' किया गया। लॉकिन उसे सदा यह भय लग्ग 
रहता कि कभी ना कभी वह किसी अपराध के कारण अपने पद से हटाया 
जा सकता है, और तब उसे मारा-पौटा, और ताले मां बन्द भी किया 


'जा सकता है। 
(_तालंत्वा' बंीधित्वा' लख्खवणन अंकेत्वा दासपरिभोगेणीप परिभजिस्सॉन्ति] 


भारत/१६६ 


४. (पृष्ठ ख)ः सहाभूमि ऊथदा राजसत्ता दुबारा आऑधक्त भूमि। 


इसका उल्लेख गोपथ राजमार्ग जलाशयोद्यान्विता' (जिसमे 


पशुओं 
गया है। 


५. (पृष्ठ 


छउपदपन-प 8 


७८९६-६० 


७६१-६ २ 


७६३--९४ 


3७६५-६६ 


७९७-€&८ 


के लिए मार्ग, सरोवर, आदि भी होते थे) के नाम से किया 


डः): राजसत्ता के द्वारा नियत कर्मचारियों के विषय में। 


समय का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है--सूर्य की 
गाते के अनुसार, चन्द्रमा की गीत के अनुसार और सबन 
के अनूसार। 

वेतन सदैव सूर्य की गीत के अनसार देना चाहिए। चन्द्र की 
गीत के अनूसार ब्याज जोड़ना चाहिए और प्रीत दिन का 
बेतन सवन के अनसार देना चाहिए। 


समय, काम अंथवा दोनों के अनसार बतन दिया जा सकता 
है। इसोॉलए वेतन तय किये, यानी समभक्ाते, के मताबिक 
देना चाहिए। 


अमक स्थान तक तम्हें यह भार ले जाना होगा और म॑ँ तमहें 
इसे काम के लिए इतना धन दूगा--इस सिंदृधान्त के अन- 
सार जो पारिश्रीमक निर्धागरित होता हैं, वह काम के अनसार है। 


प्रत्येक वर्ष, मास अथवा दिन माँ तस्‍्हें' इतना धन्र दूगा-- 
इस सिद्धान्त के अनसार वेतन निर्धारित करना समय के 
अनुसार माना जाता है। 


तुमने इतने समय में इतना काम किया है; इसालए माँ तुम्हें 
इतना दूंगा --इस प्रकार के पारिश्रोमक निद्चिचत करना 
समय और काम दोनों" के अनुसार कहा जाता है। 


७६६-८०२ वेतन देना न तो किसी को रोकना चाहिए और न स्थगित ही 


८०३ नम, ६ 


करना चाहिए। मध्यम बतन वह हैं जिसके दवारा आज्दयक 
भोजन और वस्त्रो" की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम बेतन के 
दवारा वतन और वस्त्र' यर्थष्ट मात्रा में प्राप्त होते हैं। अंल्प 
वेतन वह है जिससे कोई किसी तरह जीवित रह लेता हौ। 


हासक को स्वयं अपने कल्याण के लिए सावधानी के साथ कर्म- 
चारियों की योग्यता के अनूसार वेतन तय करना चाहिए। 
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८०५०-३६ 


बेतन इस प्रकार से तय करना चाहिए कि कर्मचारी अपने 
अनिवार्य आश्वितों का भी भरण-पोषण कर सकें। 


८5०७-फ८ अल्प बेतन पाने वाले कर्मचारी स्वभाव से ही जात्र होते हैं। थे 


घण०8ह 


८११३-१४ 


८१५-१६ 


दूसरो" के साधन, अवसर खोजने वाले, निधियों एवं लोगों 
को लूटने वाले होते हैं 

शूद़ों' का वेतन उनके भीजन तथा बस्त्र भर के लिए ही होना 
चाहिए। 


सेवक तीन प्रकार के होते हैं--आलसी, साधारण एवं क्रिया- 
शील। इसालए इसी क्रम के अनुसार उनका वेतन भी अल्प, 
मध्यम और उत्तम होना चाहिए। 


अपने घरेलू काम के लिए रखे गये सेवकों को दिगर भर में 
एक यार और रात्रि में तीन याम का अवकाश देना चाहिए। 


., उस; सेबक को, .जो एक ददिवस' ,के लिए ही मियकत किया 


प१७-रैफ 


घ१९--२१ 


८घ२२--२४ : 


गया है, कंवल आधे यास का अवकाश देना उचित है। 


उत्सव के दिनों को छोड़कर राजा को प्रीत दिन उनसे काम 
लेना चाहिए। यदि काम अपरिहार्य हो, तो उत्सव के दिन 
भी अवकाश नहीं" देना चाहिए, लॉकन शआदुध के दिन अव- 
काश अवद्य देना चाहिए। 


यीौद सेवक बीमार हो, तो उसे निर्भाररित' बेतन से एक-चौथाई 
कम देना चाहिए। जो सेवक बहुत समय से रोगी हो, उसे 
तीन मास का वेतन देना चाहिए। परन्त इससे ऑआधिक किसी 
को नहीं देना चाहिए। 


जो, सेवक एक सप्ताह बीमार रहा हो, उसके वेतन में कोई 
कटाती नहीं करनी चाहिए। याद बहु एक दर्ष तक रोगी रहा 
हो, तो उसके वतन में थोड़ी ही कटौती करना चाहिए और 


याद वह निपुण सेवक हो, वो उसे आधा बेतन देना चाहहिए। 


८२५ 


८प२६-२७ 


८८-२६ 


शासकों को चाहिए कि वे अपने सेवकों. को एक वर्ष मेँ 


पन्‍द्रह दिनों का अवकाश दें। 


जिस सेवक ने चालीस वर्षों तक सेवा की हों, उसे बिना 
किसी काम के आधा वेतन देना चाहिए। 


(सेवक को) जीवन भर और यदद उसका पत्र असमर्थ एवं 


८३०-३ ६ 


हा 


८5३४-३५ 


८ ३६-३७ 


८रे८-३६ 


य४डईत0--व रे 
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बाल्यावस्था मों हो, तो उसे भी, अथवा उसकी पत्नी और 
शीलवान कनन्‍्याओं को आधा वेतन देना चाहिए 


शासक को चाहिए कि प्रीति वर्ष सेवक के वतन का आठवां 
भाग उसे पॉरितोषित की रूप मों दे। और याद सबक ते काम 
को असाधारण दक्षता से किया हो, तो उसे उन सेवाओं के 
मूल्य का आठवां भाग भी दिया जाना चाहिए। 


सदि सेबक की मुत्यू स्वामी की सेवा करते हुए हुई हैं, तो 
वही बतन उसकी पत्र को बाल्यावस्था में देना चाहिए अथवा 
पत्र की योग्यता के अनसार उसे वेतन देना चाहिए 


सेवक के वेतन का छठा अथवा चौथाई भाग शासक को अपने 
पास स्राक्षित रूप में रखना चाहिए और दो या तीन वर्षो" में 
उसका आधा अंश या प्रा भाग दे देना चाहिए। (प्री, सर- 
कार का मत है कि इसमें प्रीविडेन्ट फंड का विचार ध्वानित 


होता है।) 


कठोर शब्द, अल्प वतन, कूर दंड तथा अपमान द्वारा 
स्वामी अपने संवेकों के अन्दर जत्र के गणों को जगाता है। 


वे दास जो वेतन दवारा संतष्ट, असाधारण योग्यता के कारण 
आदत एवं कोमल वाणी के दवारा शीलवान होते हैं, अपने 
स्वामियो" का त्याग कभी नहीं करते। 


क्षद्र स्वभाव के संवक धन की लालसा करते हैँ, . मध्यम 


क्‍ प्रकात के सेवक धन और यश्ञ दोनों की इच्छा रखते हैं, और 


उत्तम सेवक केवल यद्य चाहते हैं। श्रेष्ठ व्योक्तियों' के लिए 
यह ही धन है। 


(शुक्रनीति--पाणिति कार्यालय, संस्करण १६१४, प्रो. विनय कुमार 


सरकार द्वारा अनूदित; भाग १३; सेकरेड बुक थाफ 6 
हिन्दूज सिरोीज।) 


६- (पृष्ठ छ): वररुच। 


पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा का सबसे महान वैयाकरण कान था ? 
प्राचीन भारत के प्रलेखों से यह ज्ञात होता है कि वरणीच प्राकृत भाषाओं 
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के महान बैयाकरणों मों से एक थे। उन्होंने महाराष्ट्री, मागधी, पैद्ाची 
एवं शौर्य सेनी, आदि प्रमुख भाषाओं का व्याकरण लिखा है। 


संभवत: वरुशीच अश्योक से पूर्व हुए थे। 


७. [पृष्ठ छ): गुणादय। 
भारतीय इीतहास . के अध्यायों मों गुणाढूय. की कथा अत्यंत रोमांच- 
कारी है और वह प्राकृत भाषा के लोक साहित्य की विख्यात बहत्कथा'' 
में संग्रहीत है। क्‍ 
वरशीच और गुणादय का, जो एक सातवाहन वंशीय शासक था, 
अध्ययन करना अपनी राष्ट्रीयताओं और प्राकृत भाषाओं तथा साहित्य को 
समभने के लिए अत्यंत आवश्यक है। 2 ः >>. 


पारिशिष्ट ३ 


स्थायी सेनाएं और अरथं-व्यवस्था 
(विखिए पृष्ठ ऊ)... 


ईसा की छठी शताब्दी से दूसरी शताब्दी पूर्व, तक, अर्थात महात्मा बुद्ध 
के आविर्भाव एवं अशोक के अन्त तक, भारत में अनेक महान साम्राज्यों 
की रचना की गयी। उनके राजस्व के साधनों तथा उनके उपयोग के 
विषय सें जानना आवश्यक है। इस' विषय को स्पष्ट करने की सामग्री 
हमें कॉटल्य अर्थ-शास्त्र तथा अन्य भअ्ंथों मां मिल' सकती है। ' 


इन ग्रंथों से हमों यह ज्ञात होता है कि राज-सत्ताएं अथवा सम्राट 
कृषि का संचालन दासों, वेतनभोगी सेवकों और स्वतंत्र कृषकों की 
सहायता से करते थे। वे उन कारखानों तथा उद्योगशालाओ" के संरक्षक 
थे जिनमें केवल सेना के लिए अस्त्र-शस्त्र ही नहीं, वरन व्यापार की 
वस्तुओं का भी उत्पादन होता था। अवश्य ही इनके अलावा भी राजस्व 
के अन्य साधन थे। 


यहां अध्ययन का पहल यह है कि इन सामज्राज्यों की छत्रछाया मों 
आशिक क्रियाशीलताओं ने बिकाऊ माल के उत्पादन एवं उसकी सह- 
कारिणी म॒ढ़ा की भूमिका तथा व्यापारिक पूंजी का विकास किस सीमा 
तक किया था। 


इसी क्षेत्र में अध्ययन का दूसरा दिलचस्प पहलू उन स्थायी संनाओं 
की, जिनका भरण-पोषण ये साम्राज्य किया करते थे, भूमिका के एवं 


8&« किक 


अर्थ-व्यवस्था' तथा जनता' पर होने वाले उनके प्रभाव के बारे में है। 


हमें चार यातम्राज्यों की सेनाओं का विवरण नीचे लिखे रूप में प्राप्त 
होता है : 


पैदल घड़ सवार हाथी सवार 
मगध द ६०,००० ३०,००० 8६०० 
कॉलेंग . ४,०, ००० १०,००० ७०७०० 
तल क्त ५०,००० ४,००० ७०० 


आंध्र १००,००० २,००० १००० 


परिशिष्ट ३२०१ 


सिकन्दर की सचना के अनसार चन्द्रगप्त से पर्व नन्‍दों की सेना नीचे 
लिख रूप में थी 


पंदल घुड़ सवार हाथी सवार रथ सवार 


२,०००, ००० २०,००० ४,००० २,००० 


ये संख्याएं तथा विभिन्‍न शस्त्रों की तलंनात्मक बनावट अध्ययन के 
लिए विशेष महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तत करती हैं। 
उस समय की उत्पादन शॉक्दियों के स्तर को ध्यान मों रखते हुए यह 
जानना आवश्यक हैँ कि इस प्रकार की सेद्राओं के भरण-पोषण के लिए 
किस मात्रा में उत्पादक शक्तियों को अलग रखना आवश्यक होता था। 
याद इस प्रयोजन के लिए गांवों से कछ भाग राजस्व के रूप मों लिया 
जाता था, तो किस सीमा तक यह भार जनता के ऊपर भूमि-कर के रूप में 
पड़ता था ? याद इसका कुछ भाग बाजार से प्राप्द किया जाता था और 
कर्मचारी भी उसका एक भाग देते थे (म॒द्रा अथवा अन्न के रूप में), तो 
इस प्रकार के उपयोग में कितनी मद्राएं आती थीं? उस समय की प्राकृतिक 
आर्थिक व्यवस्था मों इस प्रकार के बिकाऊ माल के परिचालन का क्‍या 
प्रभाव होता था? 
अध्ययन के लिए यह प्रश्न भी आवश्यक है कि विशभिन्‍न शस्त्रों के तूलना- 
त्मक भार एवं धातु-मिश्रण से किस प्रकार की सामाजिक रचना का चित्र 
हमारे सामने उपस्थित होता है? मार्क्स का कथन है कि सेना प्राय: अपने 
सामाजिक विभाजन का प्रीतीबिम्ब होती है। 
कया साम्राज्य की इन सनाओं से हमों तत्कालीन समाज की आन्ताोरिक 
रचना मों निहित वर्ग-सम्बन्धों और शॉक्तियों के संतुलन को जानने में 
सहायता मिल सकती है? 
इस सम्बन्ध मों माँ पाठकों का ध्यान इस विषय पर लिखे गये कार्ल 
भार्क्स के एक पत्र की ओर खींचना चाहंगा 
अन्य वस्तओं से आधिक स्पष्ट रूप मों सना का इतिहास, उत्पादन 
शक्तियों और सामाजिक सम्बन्धों के परस्पर जड़े होने की धारणा की 
सत्यता को मामने ले आता है। साधारण रूप से आर्थिक विकास के लिए 
सेना महत्तपर्ण है। उदाहरण के लिए, सेना में ही सबसे पहले प्राचीन लोगों 
ने वेतन के सिद्धान्त का विकास किया था। उसी प्रकार से रोमवासियों 
भों पिकाॉलियम कास्त्रेन्सो (शाविर सम्पत्ति) बहु पहला वधानिक रूप था 
जिसमें परिवारों के पिताओं के आतिीरिक्त चल सम्पत्ति पर परिवार के 
अन्य सदस्यों का द्ीधिकार स्वीकृत हुआ था। उसी प्रकार से फाग्री (सेना 
सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए कारीगरों) संगठनों मों संघ की 
व्यवस्था स्थापित हुई थी। यहां ही सबसे पहले बड़े पैमाने पर यंत्रों का उप- 
योग शूरू हुआ। ग्रिम द्वारा प्रीतिपादित प्रस्तर युग के बाद धातुओं और उनसे 


२०२भारत 


बनी मद्भ़ाओं का विशेष सलल्‍य भी, सौलिक रूप सो उनके सौनिक महत्व पर 
आधारित मालम होता है। एक शाखा के अन्दर श्रम के विभाजन की प्रणाली 
भी सबसे पहले सेना मों ही आरम्भ हुई थी। पूजीपीत समाज के सभी रूपों 
का पूर्ण इतिहास बड़ी स्पष्टता से संक्षिप्त रूप से इसमें व्यक्त होता है। . . 

मेरे विचार मों आपके विवरणों में जो बातें छुट गयी हैं, वे इस 
प्रकार हैं : १) व्यापक पैमाने पर तनखा पाने वाली सेना का सर्वप्रथम पूर्ण 
उदय और ज्ञीघत्र ही कार्थोजियनों मों उनका. .. २) पन्द्रहवीं और सोलहवी 
शताब्दी के जारम्भ मों इटली मां सैन्य व्यवस्था का विकास . .. रे) एशिया 
की सन्‍य व्यवस्था का वह रूप, जिसका उदय सबसे पहले फारसवासियों 
भों' और बाद में, यंदर्याप कई शिन्‍न रूपों मों, परिवर्तित होकर मंगोलों 
और तृ॒को, आदि में हुआ द 


_(कार्ल भाक्स का एंगल्स के नाम पत्र, २५ सितम्बर १८५७) 
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